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क।ठ्य-पारिजातस्‌ 


[ साध्यसिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर. प्रदेश को इन्टरमीडिएट परीक्षा में 
संस्कृत प्रथम Aa के लिए स्वीकृत] 
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qo लक्ष्मीकान्त दीक्षित, एम०ए० 
रीडर, संस्कृत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 


प्रकाशक 
अशोक प्रकाशन मन्दिर 


इलाहाबाद SE 2 
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जनगणमन-अधिनायक जय हे भारत-भाग्य-विवाता। Tanu 
पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, Aa 
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलवितरंग। ; 7 
तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मांगे, 2 l 
गाहे तव जय-गाथा । “al 
जनगण-मंगल-दायक जय हे भार्त-भाग्य-विवाता।. Si 

जय हे जय हे जय El 
जय जय जय, जय हे॥ 
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de सरस्वती-वन्दना 


Fe वितर वितर fata चापि वृद्धि समृद्ध: 
EN शसय शमय तापांइचाभिश्ञापान्‌ ससस्तान्‌ । 
; घनकलूर्षांवसारे चात्र सृष्टिप्रसार 


| भव मस वरदा त्वं शारदे ! शुश्रहार ! u 
- en i Lee (सम्पादकस्य) 
| 
| च्यः" 





>”. प्रस्तुत सङ्कलन के-सूलभूत ग्रन्थ-रत्न--- 


ie (क) कविताविलास कालिदास का रघुवंश महाकाव्य 
ae (ख) विश्वविभूति भवभूति का उत्तररामचरित नाटक 
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फाव्य-भाग (Poetry) 
१--कालिदासप्रशस्तिकुसुमाञ्जलिः (राष्ट्रभारत्याम्‌ ) 
२--कालिदासप्रशस्तिकुसुमाञ्जलिः (सुरभारत्याम्‌) 
३--काहिदासप्रशस्तिकुसुमाञ्जलि: (आङ्गलभाषायाम्‌) | 
४---कालिदास---एक परिचयात्मक अनुशी लन 


५--रघुवंश-पाठ्य-अंश 
६--पाठ्य-अंश पर अभ्यासार्थं प्रश्‍न 


नाटक-भाग (Drama) 
७-महाकविराजराजितिलकस्य भवभूतेः `प्रशस्तिसंततिः 
८--भवभूति की वाग्विभूति की संक्षिप्त आलोचना 
९--उत्तररामचरित--तृतीय अंक (पाठ्य-अंदा) 


१०--पाट्य-अंश पर अभ्यासार्थं प्रश्‍न 
टिप्पणियाँ 
११---काव्य-भाग 


१२--उपमा अळङ्कार--लक्षण और प्रशस्ति 


१३--नाटक-भाग 


विवय-सूची 


v 


या 
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i भूमिका 


भारतीय संस्कृति का चरम-परम ज्योतिमंय तत्त्व अध्यात्मवाद है 


और संस्कृत-साहित्य इस अव्यात्मवाद का मणिमय मुकुर है। भारतीय . 


मॅनीयियों की ब्रह्म-साधना जहाँ एक ओर संस्कृत-साहित्य से प्रतिफलित 
हुई ह वहा दुसरी ओर उनकी लोक-कल्याण की भावना भी इसी से शतशः 


प्रतिविम्बित हुई है। संस्कृत का काव्य-साहित्य केवल मानव-भावना का 


Jak नहीं है, वह उसका परिष्कार भी है, ठोक उसी प्रकार जैसे संस्कृत 
का दर्शन, मानव की मनीषा का TAK नहीं है, अपितु उसकी ऋतम्भरा 
प्रज्ञा की चरम परिणति है। तात्पर्य यह है कि कालिदास और भास, 
भवभूति और वाण, जयदेव और जगन्नाथ की प्रतिभा का मधुर परिपाक 
है यह: संस्कृत-साहित्य। देबी सरस्वती की शत-शत विभ्रम-भंगिमाओं की 
जन्मस्थली है यह संस्कृत-साहित्य 1 

AG कथन का उद्देश्य उसी उदात्त साहित्य की एक मधुमयी 
भूमिका उपस्थित करनी है। अ्रव्य-क्राव्य के रूप से “रघुवंश' का द्वितीय 
सग तथा तृतीय सर्ग के सत्रह श्‍लोक संकलित हैं तथा दृश्य-काव्य का 
प्रतीक उत्तररामचरित' का तृतीय अंक है। 

प्रस्तुत संकलन के प्रथम भाग में तपोवन का पावन वर्णन हैं। तपोवन 
ने अनादि-क्राल से भारतवर्ष के चित्र को अपनी कोमल, स्निग्ध छाया में-- 
अपने प्राणों के अन्तस्तल में स्थापित कर, बड़े ही सुन्दर ढंग से पाछा है। 
वैदिकयुग और वौद्धयुग--इन दोनों महान्‌ युगों को, तपोवन ने ही धात्री 
के रूप में, धारण किया हैं। दिलीप का गोचारण, स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र 
के लिए, एक मौन संकेत है। गोसेवा प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र की मूल- 
भित्ति रही है अतः उससे हमें एक अभिनव संदेश भी मिझता है और 


„ „ भविष्य-पथ के लिए निदेश भी। 


उत्तररामर्चारत का तृतीय अंक हमें करुण भावना की उदात्त भूमिका 
का संस्पशँ कराता है। इसके पढ़ते ही हृदय मन्दाकिनी के निर्मल जळ- 
प्रवाह की भाँति पबित्र हो उठता है और उसका कल्मष-कालुष्य स्वतः 
घुल जाता है। 
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प्रस्तुत संकलन के प्रथम भाग की भूमिका में कालिदास विषयक सभी 
ज्ञातव्य सामग्री सञ्चित कर दी गयी हे। ठीक इसी प्रकार द्वितीय भाग 
की भूमिका में भवभूति की वाग्विभूति की संक्षिप्त आलोचना दे दो गयी है। 
तात्पर्यं यह है कि इस संकलन में गागर में सागर' भरने का आनन्दमय 
प्रयास किया गया Š दोनों भागों के अन्त में क्रमशः पाठ्य-प्रन्थो पर पुष्कल 


अभ्यासार्थं प्रश्न मिलेंगे और सव से अन्त में काव्य भाग तथा नाटक भाग पर 


व्याकरणात्मक, अलंकारात्मक तथा व्याख्यानात्मक टिप्पणियाँ मिलंगी'। 
उपमा अलंकार पर एक स्वतंत्र टिप्पणी, यथावसर, निवेशित कर दी गयी है। 
इस संग्रह के सम्पादक का विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक से छात्रों का पूर्ण 
कल्याण होगा तथा अध्यापक-वन्धुओ का भी पर्याप्त मनोरंजन होगा। 

. यह पुस्तक उत्तर प्रदेश राजकीय शजट में प्रकाशित इण्टरमीडिएट 
सस्कृत के प्रथम प्रश्नपत्र में निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम को पूर्णतया 


` विचार में रख कर संगृहीत की गई है। संग्रह करते समय रोचकता, 


> — 


सरसता, सरलता तथा शिक्षोपादेयता का निरन्तर ध्यान रखा गया है । 
इस संकलन का सम्पादक उन सभी महाकवियों तथा सुधी विद्वानों 
का हृदय से ऋणी है, जिनकी रचनाओं से पुस्तक के कलेवर की श्रीवद्धि 
हुई है. ; 
आशा है कि इस संग्रह के अनुशीलन से विद्याथियो में अपने प्राचीन 
अतीत संस्कृत साहित्य के प्रति श्रद्धा एवं समादर के भाव परिपुष्ट होंगे। 


f A 2p 440: 


. १ 


तथा उनमें प्रयत्नवाद, आशावाद तथा मानवतावाद की उदात्त चित्तवृत्तियों ` 


का, युगचेतना एवं राष्ट्रचेतना के अनुरूप मंजुल स्फुरण होगा। 

Lapas 3 

सस्कृत-पारिजात' का पराग और मकरन्द, छात्रों के सुकोमल 
मानस एव हृदय को अपनी मधुर रमणीयता से आप्यायित करता रहे— 


\ 
[Es & 
यही कामना है और यही प्रार्थना भी-अन्त में मुझे एक प्रसिद्ध विद्वान्‌...” i 


के शब्दों में यही कहना है कि-- 

स्वगे सुघास्वादनलोलुपास्तै सुरा: प्रनृत्यन्तु सुराङ्गनाभिः। 

वष तु काव्यामृतपानतृप्ता विदग्धगोष्ट्यां विहराम मोदात॥ 
१-९-१९५७ --सम्पादक 
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. कालिदासप्रशस्तिकुसुमाञ्जलिः 


( राष्ट्रभारत्यास्‌ ) 


चिरकाल रसाल ही रहा 
जिस भावज्ञ ag का कहा, 

जय हो उस उस कालिदास को! 
कविता - केलि - कला - विलास at! 


soe --राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त 
(साकेत, दशम सगे) 
x Š x x 


विश्व-भारती कल्पलता के अमर सुमन-मकरन्द s 
युग-युगान्त का तिमिर चौर कर हुए प्रकाशित जिनके छन्द, 
नग-अधिराज-शिखर, गौरव से, जिनके गाते गीत ललाम; 
कवि-कुल-गुरु उन वश्यवाक्‌ श्रो कालिदास को सतत प्रणाम। 


— ol उदयशंकर VE 
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(सुरभारत्यास्‌) 


१. लिप्ता सघुद्रवेणासन्‌ यस्य (सिवियया गिरः । 
Rad qat det कालिदासेन ओोवितस्‌ u 
--दण्डिनः (षष्ठी शताव्दी इसवी) 
२. निर्गतासु < वा कस्य कालिदासस्थ सूवितषु। 
'प्रीतिमंघुरसाद्वासु संजरोज्यिव जायते॥ 
-ावाणस्य (सप्तमः शताब्दी) 
३. “अस्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परगवाहिति संसारे कालिदास- 
अभृतयो हित्राः पञ्चषा एव वा महाकवय इति गण्यन्तेः।” 
--आनन्दतर्धनाचार्यस्य (नवस शताव्दी) 
४. एकोऽपि जीयते ea! कालिदासो न केनचित्‌ । 
V ललितोद्गारे  कालिदासत्रयी Kau 
--राञशेलरस्य (दशम शताब्दी) 
५. साकूतमधुरकोकिलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये । 
शिक्षासमयेऽपि मुदे रतिलीलाकालिदासोक्तीः॥ 
—ोवर्षनाचार्यस्य (द्वादश शताब्दी) 


६, पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे फनिष्ठिकाधिष्ठितदालिदासः 
अद्यापि ततुल्यकवेरमावादनामिदा सार्थवती बभूव ॥ 
=¬ (सुभाषितम्‌) 
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'_[(आझुल्भाषायास्‌) 


1. Shri Aurobindo—‘Valmiki, Vyasa and Kali- 
dasa are the essence of the history of Ancient India; if 
all else were lost, they would still be its sole and sufficient 


Cultural history.” 


w 2. Ravindranath Tagore—“The Beauty that 

alidasa adores is lit up by grace, modesty and goodness; 
in its range it embraces the whole universe, It is fulfilled 
by renunciacion, gratified by sorrow and rendered etcrnal 


by religion, 


3. A. Macdonell—"the narrative in the Raghu- 
vansha moves with same rapidity, not being too much im- 
peded by long descriptions, It abounds with apt and 
striking similes and contains much genuine poetry, while 
the style, for a Kavya, is simple though many passages are 
undoubtedly too artificial for the Everopean taste.” 


4. A. B. Keith—“The Raghuvansha may rightly 


„be ranked as the fir.est Indian specimen of the mahakavya 


as defined.by writers on poeties. In fact, Kalidasa re- 
presents the highest pitch of elegance attained in Sanskrit 
style of the elevated Kavya character.” 
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कालिदास : एक परिचयात्सक अनुशीलन 


(१) भूमिका-महाकवि कालिदास अमरभारती संस्कृतभाषा के 
सनातन श्युज्भार हैं। उनकी कोमल, ललित पदावली ने किस शव्द-शिल्पी 
को अभिभूत नहीं किया? उनकी प्रसादमयी भाषा ने किसे प्रभावित 
` नहीं किया? और उनकी अनूठी कल्पना ने किस सहृदय के दिल पर डोरे 
नहीं डाले? आज केवल दिल्ली और कलकत्ता से नहीं, केवल लन्दन और 
न्यूयाके से ही नहीं, अपितु मास्को ओर लेनिनग्राड तक से कालिदास कॉ 
प्रशस्ति के मोहक स्वर सुनायी दे रहे हैं। नवनीत-सी मृदुल पंक्तियों में, 


भारतीय संस्कृति के प्राण-तत्त्व--अव्यात्मवाद--क्रा ऐसा सवल, परि- ` 


पुष्ट संविधान कालिदास के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? उनके 
काव्य-मार्ग को योगी अरविन्द ने समझा हैं, विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने समझा 
है और कोटिशः संस्कृत के अनुरागियों ने उस सनातन ममं को समझने की 
सतत चेष्टा की है। यह सव goga, किन्तु कालिदास के विषय में 
आज भो वह उक्ति सर्वथा खरी उतरती है जो प्रसिद्ध समालोचक मैथ्यू 
आर्नेल्ड ने शेक्सपियर के विषय में कही है। वह उक्ति यह है: 

Others abide our question. 

Thou art free, 

We ask and ask 

Thou smilest and art still, outtopping knowledge. 

(२) स्थिति-काल--हम भी महाकवि से वारवार प्रश्‍न करते हैं। 
आपका जन्म कव हुआ? उस समय देश में कौन राजा था? आप किस 


देश के निवासी थे? इत्यादि। महाकवि मन्द-मन्द स्मित से मुसकरा . 


उठते हैं और फिर शाश्‍वत मौन में लीन हो जाते हैं। कुछ विद्वानों का 
कहना हैँ कि वे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, आदि विक्रमादित्य के शासन- 
काल में, उज्जयिनी में रहते थे। प्रोफेसर क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय का यही 
निश्चित मत है, कुछ अन्य विद्वानों का विचार हे कि वे गुप्तवंशी राजा 
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चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४१३ ई०) के समय में हुए थे। कीथ आदि 
“विदेशी विद्वान्‌ इसी मत के समर्थक हैं; अस्तु 


eed PE बि 
7 


(३) प्रन्य रचना i 
ती, A महाकाव्य (क) नुमारसम्भवम्‌। 
१. (ख़) रवुवंशम्‌। 
is B गीतिकाव्य या (क) ऋतुसंहारम्‌। 
खण्डकाव्य (ख) मेघदूतम्‌। 
८ रूपक-पग्रन्थ (क) मालविकाग्निमित्रम्‌ (नाटक) 
(a) विक्रमोवंशोयम्‌ (त्रोटक) 
< (ग) अभिज्चानशाकुन्तलम्‌ (नाटक) 


| (४) रघुवंश--मह महाकाव्य केवल कालिदास के ही काव्यों मे 
| सर्वोत्कृष्ट नहीं है, अपितु समस्त संस्कृत के महाकाव्यो में सर्वश्रेष्ठ माना 
| जाता है। पाश्चात्त्य विद्वानो का भी इस विषय में, पौरस्त्य विद्वानों से, 
| “ऐकमत्य है। इसी महाकाव्य के आधार पर हो, कालिदास का एक अपर 
| पर्याय ही वन गया है--रघुकार। 'क इह रबुकारे न रमते --यह एक 
| सर्वजनप्रसिद्ध उक्ति है। सचमुच ही रवुदंश में कालिदास की प्रतिभा 
| का पूर्ण परिपाक परिलक्षित होता है। उनके नाट्य-ग्रन्यो में ठीक इसी 
) TAK शाकुन्तलम्‌' सर्वाधिक रमणीय नाटक ë! 

| (५) रघुवंश को कया--इस महाकाव्य में उन्नीस सर्गो के सीमित 
प्रदेश में ही, सूर्यवंशीय उनतीस राजाओं का विरुद-गान किया गया है। 
'प्रथम राजा हैं--दिलीप और चरम राजा हैं--अग्निवर्ण | यदि रघुवंश 
का प्रारम्भ तपस्या और साधना की भूमिका में होता हैं तो उसका सकरुण 
अवसान विलासिता, कामुकता और लम्पटता की पंकिल भूमि में होता 
:/ ` हैं। इस महाकाव्य में कुल मिला कर १५६८ इलोक हैं। र 
> (६) प्रस्तुत संकलन को कथा--इस संकलन में रबुवंश का हिताय 
सर्ग अविकल सम्मिलित है तथा तृतीय सरग के १७ इलोक हैं, जो रघुजन्म 
की कथा को सम्पूर्णता प्रदान करते हैं। कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में राजा 


दिलीप और उनकी मागधी पत्नी सुदक्षिणा उपस्थित हैँ, और कुलगुरु के 
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आदेश से, सन्तानार्थ, कामबेनु की सुता नन्दिनी की गोचर्या के लिए प्रयत्म- 
शील हैं। रानी भी गाय के पीछे-पीछे कुछ दूर तक प्रतिदिन जाती ë 
फिर राजा उन्हें प्रतिदिन लोटा देते हैं और इक्कीस दिन तक त्योचारण 
में लीन रहते Š 1 वाइसव दिन गाय, राजा की परीक्षा लेती हैं। एक शंकर 
का गण, सिहरूप में गाय पर प्रहार करता है और राजा अपने प्राण-त्याग 
द्वारा भी, तन्दिसी को बचाने का लोकोत्तर संकल्प करते हैँ। अन्ततः 
गाय प्रसन्न हो जाती है और अपना दूब एक दोने में दुहकर पी लेने के 
लिए राजा से कहती है। राजा कुलगुरु के आदेश से gs पीकर अपनी 
राजवानी को आ जाते हैं। वहीं देवी सुदक्षिणा अश्तवंत्नी होती हैं। 
तृतीय सरग के संकलित इलोको में रवुजन्म, उनका बाल्यकाल तथा उनके 
यौवराज्याभिषेक का वर्णन Fl स्थूल रूप में कथा का यही कलेवर sl 

(७) कालिदास फे विचार--क्रालिदास जिस युग में अवतीर्ण हुए 
थे, उस युग में हिन्दू-संस्क्ृति का भास्कर सूर्यं अपनी अनन्त रश्मियों से 
देदीप्यमान हो रहा था। साथ ही जैनबर्म और बौद्धवर्म के अहिसात्मक 
विचारों का चतुरस्र व्यापक प्रचार हो रहा था। अतः ठीक-ठीक कहा जाय 
तो कहना चाहिए कि यह हिन्दूधर्म का सन्बिकाळ था। इस समय विवेकी 
विद्वान्‌ अपने प्राचीन ग्रन्थों का संशोधित, युगानुकूल, लोकमान्य, रूपान्तर 
उपस्थित कर रहे थे। इन्द्र, कुबेर आदि प्रादीन देवता अस्तमित हो रहे 
थे और उनके स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रतिष्ठापित हो चुके 
थे] वर्णाश्रम की मान्यताएँ बद्धमूल थीं। कालिदास भी वैदिक घर्म 
के सिद्धान्तों के सच्चे उन्नायक तया पोषक थे और उनके काव्यो तथा 
नाटकों में उनकी इस तत्त्व-दृष्टि के प्रबल प्रमाण पदे-पदे मिलते हैं। 


TH, अर्थ, काम और मोक्ष में कालिदास की पूर्ण निष्ठा थी, अर्थात्‌ 


पुरुषार्थचतुष्टय की साधना ही, कालिदास की दृष्टि में, मानव-जीवन की . 


चरम सावना gl 


. कालिदास ने प्रणय का भी बहुरंगी चित्रण किया है, किन्तु उनका 
प्रेम, रोमिओ और जूल्यिट के प्रेम के सदृश वासना की!उन्मत्तता से विषाक्त 
नहीं हो गया है, अपितु तपस्या और पश्चात्ताप के पावन तत्त्व, उसमें/अमृत- 
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रस ded रहते हैं। 'शाकुन्तलम्‌' में कालिदास का प्रणय-विषयक आदश 
सर्वात्मना मूतिमान्‌ हो उठा हे । 

(८) कालिदास की शैली--कालिदास सरस वाणी के रस-सिद्ध 
कवि थे। छन्द-छन्द में उनके प्रतिभा-पराग के सुरभित कण: frat मिलते 
हैं। उनकी रचना मैं aaa प्रसादगुण मिलता gl प्रसादगुण का यह 
लक्षण शास्त्रकारों ने दिया है--- ८ 

चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शष्केन्वनमिवानकः। 
स प्रसादः समस्तेषु WE रचनासु च॥ 
४ (साहित्यदपंण) 
इसका अर्थ है--जिसू'प्रकार अग्नि, सूखी लकड़ी को तत्काल ही 
व्याप्त कर लेता है उसी प्रकार जो गुण सहृदय जनों के मानस को तत्क्षण 
ही व्याप्त कर लेता है, वही प्रसादगुण Sl इस गुण का उपयोग सभी 
रसों में तथा सभी रचनाओं में होता है। सामान्यतः प्रसादगुणमयी कविता 
सरल सरस भाषा में उपनिवद्ध होती है। प्रसादगुण और वेदर्भी रीति का 
प्रायः सहभाव होता है। रीति शब्द का अर्थ है पद-रचना या पद-संघटना । 
रीति का लक्षण साहित्यदर्पण में यह है— 
` पदसंघटना रीतिरंगसंस्याविशञेषवत्‌ 
उपकत्री रसादीनां सा पुनः स्याच्चतुवघा। 
वैदर्भी रीति का रक्षण उसी ग्रंथ में यह है-- | 
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वां << रोतिरिष्यते। 

भाव यह है कि वैदर्भी रीति में पद-रचना या तो समासरहित होती 

है और या फिर स्वल्पसमासवती होती है। वृत्ति का यहाँ पर अर्थ — 
समासँ। अब रह गया रस। वह तो संस्कृत-काव्य का आत्म-तत्त्व है, 
जिसका निर्वाचन करते हुए शास्त्रकार कभी थकते नहीं, किन्तु फिर भी जो 
ब्रह्मत्व की ही भाँति आज भी अनिवर्चनीय ही है। वाग्देवतावतार 
मम्मट ने इन दाब्दों में रस के स्वरूप का TS आकलन किया है-- 

“चर्व्यमाणतेकप्राणो विभावादिजीवितावधिः पानकरसन्यायेन चव्यं- 

माणः, पुर इव परिस्फुरन्‌, हृदयसिव प्रविशन्‌, सवाँगीणसिवालिगन्‌, 
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अन्यत्‌ सर्वमिव तिरोदघत्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌, अलौकिकचमत्कार- 
कारी शंगारादिको रसः।' ote 

बस, यही उस रस-तत्त्व का स्वरूप हैं, जिससे कालिदास की कविता 
पूर्णतया आप्लुत हूँ। 

यह तो हुआ कविता का आत्म-पक्ष। कला-पक्ष की ओर से भी 
कालिदास कभी उदासीन नहीं रहे। यों तो उनके काव्य में उत्प्रेक्षा, स्वभा- 
वोक्ति, रूपक, अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता आदि अनेक अलंकारों की नक्षत्र- 
माला स्फुरण करती रहती है, किन्तु उपमा तो उनका श्रेष्ठ अलंकार 
है। उपमा कालिदासस्य--इस उक्ति को कौन नहीं जानता। केवल 
उनकी उपमाओं पर ही अंग्रेजी में एक पुस्तक, श्री Ho सी० पिल्लई ने 
लिखी हैं। ये उपमा नाना प्रकार की हैं। व्याकरणशास्त्र से भी अनेक 
उपमान, कालिदास ने Ee निकाले हैं। 

व्यंजकता, कालिदास की कविता का एक नवीन गुण है। किसी वात 
को सुस्पष्ट शब्दों में न कहकर, केवल व्यंग्य-रूप में कहना कोई सरल 
काम नहीं है। यह व्यंग्य अर्थ, हवा के Tat पर तिरता हुआ, सहृदयों 
के कर्णो में बड़ी देर तक, उसी प्रकार गूंजता रहता है जैसे घण्टा का टंकार, 
झंकार में परिणत होकर बड़ी देर तक कणंदाष्कुली में गूंजता रहता š! 
कथानक के मूळ रूप को प्राचीन ग्रन्थों से लेकर, उसमें अपनी रंगीन प्रतिभा 
का रेशमी सूत्र मिलाकर, एक सर्वथा नवीन रूप में कंथा-पट का सन्तान 
कर देना, कालिदास का अपना निजी कौशल है। 

चरित्रचित्रण में भी वे अत्यन्त निपुण हैं। उनके अधिकांश पात्रों 

का अपना निजी व्यक्तित्व है। भारतीय साहित्य में चरित्रःचित्रण, कोई 
स्वतन्त्र तत्व नहीं हे; अपितु रसनिष्पत्तिके आलम्बन खूप में ही उसका 
अन्तर्भाव हो जाता है। : 

कालिदास पर वीसों पुस्तकं लिली जा चुकी हैं। यह परिचयात्मक 
लेख तो केवळ संस्कृत के कर्मठ विद्यार्थियों की प्रसुप्त इच्छा-शक्ति को 
प्रेरित करने के लिए है। 

यह है कविकुलगुरु के ब्यक्तित्व की एक मधुमयी झाँकी ! 
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संजीविन्या समेतम 


द्वितीय: सर्गः 


A प्रजानामधिपः प्रभाते 


जायाप्रतिग्राहितगन्घमाल्याम्‌ I 
वनाय पीतप्रतिवद्धवत्सां 
यशोघनो धनुमषर्मुमोचु॥ १॥ 


आशासु राशोभवदंगवल्लोभासँंव दासोङृतदुग्घसिन्धुम्‌। 

सन्दर्मितेनिन्दितशारदेन्दं वन्देऽरविन्दासनसुन्दरि त्वामा। १॥॥ 

अथेति॥ अथ निशातिंक्रमणानन्तरं। यशोषनः प्रजानामविपः 
प्रजेश्वरः । प्रभाते प्रातःकाले जायया सुदक्षिणया, प्रतिग्राहयित्र्या 
प्रतिग्राहिते स्वीकारिते, गन्धमाल्ये यया सा जायाप्रतिग्राहितगन्घमाल्या. 
atl (जायाप्रतिग्राहितगन्घमाल्याम्‌) तथोक्ताम्‌ । पीतं पानमस्यास्तीति 
पीतः । पीठवानित्यर्थं: । अशं आदिभ्योऽच्‌' इत्यच्‌ प्रत्ययः। पीता गावो, 
भुक्ता ब्राह्मणाः' इति महामाष्यद्शनात्‌। पीतः प्रतिबद्धो वत्सो यस्यास्तां 
(पीतप्रतिवद्धवत्सां) ऋषंवंसिष्ठस्य । घेनुं नन्दिनीम्‌ । वनाय वतं प्रति 
गन्तुं “क्रियार्थोपपद” इत्यादिना चतुर्थी । मुमोच मुक्तवान्‌। जायापदसाम- 
थ्यात्सुदक्षिणायाः पुत्रजननयोग्यत्वमगुसंघयम्‌। तथाहि श्रुतिः पतिर्जायां 
प्रविशति गर्भो भूत्वेह मातरम्‌। तंस्यां Faia भूत्वा दशमे मासि जायते। 
तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः इतिं। यशोधन' इत्यनेन JT- 
वत्ताकीतिलोमाद्राजानहे गोरक्षणे प्रवृत्त इति गम्यते। अस्मिन्‌ सर्ग 
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वृत्तमुपजातिः-“अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजी पादौ यदीयावुपजातथस्ताः'इति। 
Prose Order :--अथ प्रभाते यशोवनः प्रजानामध्षिपः जाया- 
प्रतिग्राहितगन्वमाल्यां पीतप्रतिवद्षवत्साम्‌ ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच। 
> तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसू-/ ` 
मपांसुलानां घुरि कीर्तनीया। 


मागं मनृष्यइवरधर्मपत्नी 
श्रृतरिवाथ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ॥२॥ = 


सञ्जी० । तस्या इति। पांसवो दोषा आसां सन्तीति vigan: स्वैरिण्यः। 
स्वैरिणी पांसुळा” इत्यमरः। सिध्मादिभ्यरच” इति wa प्रत्ययः। 
अपांसुलानां पतिव्रतानां ! वुयंग्रे। कीर्तनीया परिगणनीया। मनुष्येश्वर 
धर्मपत्नी । खुरन्यासँः पवित्राः पांसवो यस्य तम्‌। Kapat: स्त्रियां aka: 
पांसुर्ना न इयो रजः” इत्यमरः । तस्याः घेनोमर्गिम। स्मृतिः मन्वादि- 
वाक्यम्‌ । श्रुतेवेदवाक्यस्य । अर्थम्‌ अभिषेयम्‌ इव। अन्वगच्छत्‌ अनु- 
सुतवती च। यथा स्मृतिः श्रृतिक्षुण्णमेवार्थमनुसरति तथा साऽपि गोखुर- 
क्षण्णमेव मागेमनुससारेत्यर्थः। घर्मपत्नीत्यत्राष्वघासादिवत्तादथ्ये 
षष्ठीसमासः प्रक्ृतिविकाराभावात्‌। पांसुळपथप्रवृत्तावप्यपांसुखानामिति 
विरोवालंकारो ध्वन्यते। 

Prose Order :---अपांसुछानों घुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वरवर्मपत्नी 
खुरन्यासपवित्रपांसुं तस्याः मार्ग श्रुतेः अर्थ स्मृतिः इवं अन्वगच्छत्‌। 

= निवत्य॑ राजा दयितां दयालु- 

~ ` स्तां सौरभेयीं सुरभियेशोभिः 
पयोधरीभूतचतुःसमुद्रा | 
| जुगोप  गोरूपघरामिवोर्वीम्‌ ॥३॥ 

सञ्जी०। निव्त्येति । दयालु: कारुणिक:। “eateare: कारणिकः 
इत्यमरः। स्पृहिगृहि' इत्यादिना आलुच्‌ प्रत्ययः। यशोभिः सुरभिर्मनोज्ञ: । 
“सुरभिः स्यान्मनोजे$पि' इति विश्वः। राजा तां दयितां निवर्त्य। सौरमेयीं 
कामबेनुसुतां नन्दिनीम्‌। घरन्तीति घराः पचाद्यच्‌। पयसां घरा: पयोघरा: 


` 
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स्तना: “स्त्रीस्तनाव्दी पयोधरी” इत्यमरः। अपयोबराः पयोधराः सम्प- 
यमानाः पयोवरीभूताः। अभूततद्भावे च्विः। “कुगतिप्रादयः' इति समासः | 
पयोघरीभूताञ्चत्वारः समुद्राः यस्यास्ताम्‌। “अतेकमन्यपदाथे” इत्यनेक- 
पदार्थग्रहणसामर्थ्याणत्रपदो बहनी हिः गोल्पवरामुर्वीमिव। जुगोप 
ररक्ष! भूरक्षणप्रयत्नेनेव ररक्षेति भावः। घेनुपक्षे पयसा दुग्घेनाघरीभूता- 
इचत्वार: समुद्रा: यस्याः सा तथोदताम। दुग्घतिरस्क्ृतसागरामित्यर्यः। 

Prose Order :—दयछुः यशोभिः सुरभिः राजा तां दयितां 
निवर्त्यं पयोवरीभूतचतुःसमुद्रां सौरभेयीं पयोबरीभूतचतुःसमुद्रां गोरूप- 
थराम्‌ उर्वीम्‌ इव" जुगोप। 


` व्रताय तेनानुचरण घेनो- _ 
न्यषेधि शेषोऽप्यनुयायिवगः | 
न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा 


स्ववीयंगुप्ता हि मनो: प्रसूति nxi man 


सञ्जी० ब्रतायेति | ब्रताय बेनोरनुचरेण 1 न तु जीवनायेति भावः। 
तेन दिलीपेन । ata: अवशिष्टोषपि । अनुयायिवर्ग: अनुचरबर्ग:। न्यषेघि 
निवर्तितः । ma सुदक्षिणापेक्षया । कथं तर्ह्यात्मरक्षणमत आह-न 
चेधि। त्रस्य दिलीपस्य । श्रीररक्षा। चान्यतः पुरुषान्तरात्‌ । न। हि 
यस्मात्कारणात्‌ | मनोः । प्रसूयत इति प्रसूतिः सर्न्तात: । स्ववीयंगुप्ता 
स्ञवीप्रेणैय रक्षिता। न हिं स्वनिर्वाहकस्य परापेक्षेति भावः। 

Prose Order :—द्रताय धेनोः अनुचरेण तेन शोषोऽपि 
अनुयायिवर्गः न्यपेवि। तस्य शरीररक्षा च अन्यतः न। हि मनोः प्रसूतिः 
स्ववीर्थगृप्ता (भवति) । 


आस्वादवद्भिः . कवलस्त णानां 
कण्ड्यनदशनिवारणेरच | 
अव्याहतेः स्वेरगतेः स॒ तस्याः 
सम्राट्‌ समाराघनतत्परोऽभूत्‌ ॥५॥ 


सञ्जो० | आस्वादवद्भिरिति | सम्राण्मण्डलेश्‍वरः । यैनेष्ट 
राजसूयेज मण्डलस्येशवरश्च यः। शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स॒ सम्राट ' 
२ 


इत्यमर: । स॒ राजा। आस्वादवद्भिः रसवद्भिः। स्वादयुक्तैरित्यथः । 
तृणानां कवलेर्ग्रासैः। ग्रासस्तु कवलः पुमान्‌' इत्यमरः | कण्ड्यनैः खजनंः 
दंज्ञानां वनमक्षिकाणां निवारण: “asreq वनमक्षिका इत्यमरः 1 अच्याह- 
तैरप्रतिहतैः स्वैरमतैः स्वच्छन्दगमनैश्च | तस्या धेन्वाः समाराघनतत्पर: 
'शश्रूषासक्तो5भूत्‌ | तदेव परं प्रचान॑ यस्येति तत्परः 'तत्परे प्रसितासक्तौ 
इत्यमरः। 
Prose 070०० :---स स॒म्राट्‌ आस्वादवद्भिः तृणानां कवल: 
कण्ड्यनैः, दंशनिवारणैः; अर्व्यीहतैः स्वैरगतैरच तस्याः समाराधनतत्पर: 
| ; 
आ स्थितामुच्चलितः „ प्रयाता 
निषेदुषीमासनवन्धधीरः । 
जलाभिलाषी जलमाददानां 
छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌॥६। ६0%९ 
सञ्जी० 1 स्थित इति भूपतिस्तां गां स्थितां सती स्थितः सन्‌ 
स्यितिरू््वावस्थानम्‌ । प्रयातां प्रस्थितामुच्चलितः प्रस्थितः निषेदुषी 
निपण्णाम्‌। उपविष्टामित्यर्थः । “भाषायां सदवसश्रुवः इति कवसु- 
प्रत्ययः। “उगितश्च” इति डोप्‌। आसचबन्ध उपवेशने घीरः स्थितः 
| उपविष्टः सन्नित्यर्थः | जलमाददानां पिबन्तीं जलाभिलापी पिवन्नित्यर्थ:॥ 
| इत्यं छायेवान्वगच्छदनुसुतवान्‌ | 
Prose Order :---भूपतिस्तां स्थितां स्थितः (सन्‌), प्रयाताम्‌ 
उच्चलछितः (सन्‌), निषेदुषीम्‌ आसनबन्धधीरः (सन्‌) जलम्‌ आददानाम्‌ 
जलाभिलाषी (सन्‌) छायेव अन्वगच्छत्‌। 
` स॑ न्यस्तचिह्लामपि राजलक्ष्मीं 
तजोविशेषान्‌मितां दघानः। 
आसीदनाविष्कृतदानराजि- pie 
रन्तमंदावस्थ इव द्रः ॥।७॥। 
सञ्जी० । स्‌ इति। न्यस्तानि परिहृतानि चिह्नानि छत्रचामरा- 
दीनि यस्यास्तां तयाभूतां। (न्यस्तचिल्लामपि) तेजोविशेषेण प्रभावाति- 
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शयेन अनुमिताम्‌ । सर्वथा राजेवायं भवेदित्यूहितां 'राजलक्ष्मी दघानः 
स राजा। अनाविष्कृतदानराजिः वहिरप्रकटितमदरेखः। अन्तर्गता HAT- 
वस्था यस्य 'सः अन्तमंदावस्थः। तथाभूतो द्विपेन्द्र इव आसीत्‌। 

Prose Order :--न्यस्तचिह्नामपि तेजोविशेषानुमितां राजलक्ष्मीं 
दघानः सः अनाविष्कृतदानराजिः अन्तमंदावस्थः दिपेन्द्र इव आसीत्‌। 

\_-लताप्रतानोद्ग्रथितः स' ` कशे- 

रधिज्यघन्वा विचचार दावम्‌। 
रक्षापदेशान्मुनिहोमधनो- 
वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्‌॥८॥ 

सञ्जी० 1 लतेति 1 ळतानां वल्लीनां प्रतानैः कुटिलतन्तुभिरुद्ग्रथिता 
उन्नमय्य ग्रथिता ये केशास्तैः उपलक्षितः। 'इत्यंभूतलक्षणे' इतिं तृतीया । 
स॒ राजा। अधिज्यम्‌ आरोपितमौर्वीक धनुर्यस्य स' अधिज्यधन्वा w 
धनुषशच' इत्यनङादेशः | मुनिहोमवेनोः रक्षापदेशात्‌ रक्षणव्याजात्‌। 
वन्यान्‌ वने भवान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌। दुष्टजन्तून्‌ | द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री 
तु WIT इत्यमरः। विनेष्यन्‌ शिक्षयिष्यन्‌ इव। दावं वनम्‌। वने च 
वनव ह्लौ च दवो दाव इहेष्यते' इति य[दव:। विचचार। वने चचारेत्यर्थंः। 
'देशकालाघ्वगन्तव्याः कमंसंज्ञा”ह्यकमंणाम्‌' इति दावस्य कर्मत्वम्‌ 

Prose Order :——ळमप्रतानोद्ग्रथितैः केशैः अधिज्यधन्वा सः 
मुनिहोमघेनोः रक्षापदेशात्‌ वन्यान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ विनेष्यन्‌ इव दावं 
विचचार। 


बिसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य 
— MARN: पाशभृता समस्य। 
उदी रयामासुरिवोन्मदाना- 


मालोकशब्द वयसां विरावे: ॥९॥ 
सञ्जी० । विसृष्टेति। विसुष्टा: पार्द्वानुचराः पारववतिनो जना येन 
तस्य | पाशभृता वरुणेन समस्य तुल्यस्य । प्रचेता वरुणः पाशी" इत्यमरः | 
अनुभावोऽनेन सूचितः। तस्य राज्ञः। TRA | उन्मदानाम्‌ उत्कटमदानां 
_ चयसां खगानाम्‌। 'खगवाल्यादिनोवंयः' इत्यमरः। विरावेः शब्देः। 
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आलोकस्य शब्द वाचकम्‌ आलोकयेति शाब्दम्‌ | जयशबव्दमित्यर्थः 1 
“आलोको जयशब्दः स्यात्‌’ इति विश्वः। उदीरयामासुरिव HARTA | 
Kasat š 
Prose Order :---बिसृष्टपादरवानुचरस्य, पाशभूता समस्य तस्य 
MARET: उन्मदानाम्‌ वयसाम्‌ विरावैः आलौकशब्दम्‌ उदीरयामासुरिव । 
म्रुत्प्रयुक्तारच ` सरुत्सखाभं 
तमच्ये मारादभिवते मानम्‌ | 
अवाकिरन्‌ वाललताः प्रसून-. 
राचारलाजरिव पौरकन्याः 119 oll 
सञ्जी ० 1: मणदिति। मरुठायुक्ता वायुत्ञा प्रेरिता बाललता:। आरात्‌ 
समीपे अभिवतंमानंम्‌ | 'आराद्दूरसमीपयोः' इत्यमरः। मरुतो वायोः 
सखा मरुत्सखः अग्निः। स इवाभातीति मरत्सवाभस्तम्‌ तथोक्तम्‌ । 
'आतइचोपसर्ग” इति कप्रत्ययः। अर्च्यं पूज्यं तं दिलीपं प्रसूनैः पुष्पः । 
पौरकन्याः पौराइच ताः कन्याः। आचारार्थ: लाजैः आचारलाजरिव। 
अवाक्िरन्‌। तस्योपरि निक्षिप्तवत्य इत्यर्थः। सखा हि सखायभागतमुप- 
चरतीति भावः। 
Prose Order :—मरत्प्रयुक्ताः वम्छलताः मर्त्सखाभम्‌ अच्यंम्‌ 
आरात्‌ अभिवतंमानम्‌ तम्‌ प्रसूनैः पौरकन्याः आचारलाजैः इव अवाकिरन्‌ | 
धनुर्भ तोष्प्यस्य दयाद्रेभाव- 
माख्यातमन्तःकरणेविशङ्धंः । 
विलोकगन्त्यो ' वपुरापुरक्षणां 
प्रकामविस्तारफलं . हरिण्य:॥११॥ 
सञ्जी० | धनुरिति | घन॒भंतो5प्यस्य राझः एतेन भयसम्भावना | 
दशिता । तथापि विश निर्भीड: | अन्त:क'रण: | PAR: | दयया 


कृपारसेन, आर्द्रीभावो$भिप्रायो यस्य < दयाद्रंभावं तत्‌ आख्यातम्‌। 


दयाद्रेभावमेतदित्याख्यातमित्यर्थः । 'भावः सस्वस्त्रभावाभिप्रायचेष्टात्म- 
जन्मसु' इत्यमरः। तथाविधं दपु:। विलोकयन्त्यः हरिण्यः। अक्षणां 
प्रकामविस्तारस्य अत्यन्तविशालतायाः फलम्‌ आपुः। 'विमलं कलषी- 


or 
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भवच्च चेतः कथयत्येव हितेपिणं fd च' इति न्यायेन स्वान्तःकंरण- 
ृत्तप्रामाण्यादेव विश्वव्बं ददृझुरित्यर्थः। 
Prose Order :—aनभेतः नपि अस्य विशङ्क अन्तःकरणं 
(सद्भिः) satay (इतिं) आख्यातम्‌ वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्य 
अक्ष्णां प्रकामविस्तारफल्म्‌ आपुः। 
a कोचकर्मारुतपुणरर 
कजद्भिरापादितवंशक्कत्यम्‌ 
शश्वाव HITT यश स्वम्‌च्च- 
रुद्गीयमानं वनदंवताभि: 112211 
सञ्जी०। स इति । g दिलोपो मारुतपुर्णरन्धेः | अतएव कृजदिभः 
स्वनद्भि:। कीचकः वेणुविशेपैः । वेणवः कौचकास्ते स्युर्ये <q 
निलोद्धता:' इत्यमरः। वंशः सुधिरवाद्यविशेष:। Taka तु सुषिरम्‌? 
इत्यमरः। आपादितं सम्पादितं। वंशस्य कृत्यं कार्य यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा। 


` कुञ्जेपु लतागृहेपु। निकुञजकुञ्जौ वा क्लीवे ळतादिपिहितोदरे' इत्यमरः। 


वनदेवातभिरुद्गीयमानम्‌ उच्चैर्गीयमानं स्वं यशः शुश्राव श्रुतवान्‌। 
Prose Order :—q: मार्तपूर्णरन्ध्रै. कूजद्भिः कीचकः आपादित- 
वंशकृत्यम्‌ कुञ्जेषु वनदेवताभिः उच्चेः उद्गीयमानं स्वं यशः शुश्राव । 


पृक्तस्तुषारगिरिनिर्झराणा- 
मनोकहाकस्पितपुष्पगन्धी | 
: तमातपक्लान्तसनातपत्र- 
माचारएतं पवनः सिषवे॥१३॥ 


सञ्जी०। पृक्तेति। गिरिषु निझेराणां वारिप्रवाहाणाम्‌ वारिप्रवाहो 
frat झरः' इत्यमरः। तुपारैः। सीकरैः। “तुषारौ हिमसीकरौ’ इति 
शाश्वत: । पृक्तः AT: | अनोकहानां वृक्षाणामाकम्पितानि ईषत्कम्पितानि 
पुष्पाणि, तेषां यो गन्धः, सोऽस्यास्तीति आकम्पिंतपुष्पगन्ची। ईषत्कम्पित 
पुष्पगन्धवान्‌ | एवं शीतो मन्दः सुरभिः पवनः वायुः अनातपत्र ब्रतार्थ परि- 
हृतच्छत्रम्‌ | अतएव आतंपक्लान्तंम्‌। आचारेण पूतम्‌ आचारपूतं शुद्धं। तं 


नृपं सिषेवे। आचारपूतत्वात्‌ स राजा जगत्पादनस्यापि सेव्य आसीदिति भावः। 
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Prose Order :--गिरिनिझराणाम्‌ तुषारैः पृक्तः अनोकहाकम्पित- 
पुष्पगन्धी पवनः, आतपक्लान्तम्‌, अनातपत्रम्‌, आचारपूतम्‌ तम्‌ सिपेवे। 
शशाम वृष्ट्यापि दिना दवाग्नि- 
रासीद्विशषा फलपुष्पवृद्धि: | 
ऊनं न सत्त्वेष्वधिको ववाध 
तस्मिन्‌ वनं गोप्तरि गाहमाने॥ १४॥ 
सञ्जी०। शशामेति। गोप्तरि तस्मिन्‌ राज्ञि। वनं गाहमाने प्रविशति 
सति। वृष्ट्या विनापि। दवाग्निः वनाग्निः। “दवदावौ वनानले इति 
हैम:। शशाम | फलानां पुष्पाणां च वृद्धिः फलपुष्पवृद्धिः। विशेष्यत इति 
विशेषा अतिशयिता। आंसीत्‌ कर्मार्थे घन्‌ प्रत्ययः । TAT मध्ये। यतश्च 
निर्घारणम' इति सप्तमी | अधिकः प्रबलो व्याघ्रादिः। ऊनं दुर्वेलं हरिणा- 
दिकं न ववाधे। 

Prose Order :—गोप्तरि तस्मिन्‌ वनम्‌ गाहमाने वृष्ट्या विनापि 
दवाग्निः शशाम, फलपुष्पवृद्धिः विशेषा आसीत्‌। सत्त्वेपु अधिकः ऊनं ` 
न वबाघे। 

सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि _ 
कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌। 


प्रचक्रम पल्लवरागताम्रा : — 
प्रभा पतङ्गस्य MH धनु: ॥१५॥ (११०८, 


सञ्जी०। सञ्चारेति। पल्लवस्य रागो वर्ण: पल्लवराग:। “रागो५- 
नुरक्तौ मात्सर्ये क्लेशादौ लोहितादिषु” इति शाइवतः। स इव ताम्रा 
पल्लवरागताञ्रा । पतङ्गस्य सूर्यस्य प्रभा कान्तिः। qaw: पक्षिसू्ययोः' 
इति शार्वतः। मुनेर्घनुश्च। दिगन्तराणि दिशामवकाझान्‌ । 'अन्तरमवका- 
शावधिपरिघानान्तधिभेदतादर्थ्ये' इत्यमरः। सञ्चारेण पूतानि शुद्धानि 
(सञ्चारपूतानि) कृत्वा. दिनान्ते सायंकाले । निलयाय अस्तमथाय । 
घेनुपक्षे आल्याय च गन्तुं प्रचक्रमे। 

Prose Order :--सल्लवरागताम्रा पतङ्गस्य प्रभा मुनेश्च धेनुः 
दिगन्तराणि सञ्चारपूतानि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे । 


~, a 
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निपण्णां धेनुमन्वास्यानूपविश्य क्रमेण सुप्तामन्वगनन्तरं संविवेश सुष्वाप। 
प्रात: सुप्तोत्यितामनूदतिष्ठदृत्थिवान्‌। अत्रानुशब्देन बेनु-राजव्यापारयोः 
पौर्वापर्यमुच्यते क्रमशव्देन वेनुव्णापाराणामेवेत्यपीनरुवत्यम्‌। ` कर्म- 
प्रवचनीययुक्ते द्वितीया” इति द्वितीया । 

Prose Order :--गृहिणी सहाय: गोप्ता अन्तिकन्यस्तवलिप्रदीपां 
ताँ (घनुम्‌) अन्वास्य क्रमेण सुप्ताम्‌ अनुसंविवेश, प्रातः सुप्तोत्यिताम्‌ 
अनु उदतिष्ठत्‌ । “a 

इत्थं ब्रतं धारयतः प्रजाथ | 
समं महिष्या महनीयकोतः। 
सप्त व्यतीयूस्त्रिगणानि तस्य 
दिनानि _ दीनोद्धरणोचितस्य ।॥२५॥ 
सञ्जी०। इत्थमनेन प्रकारेण प्रजार्थं संतानाय महिष्या सममभिषि- 
क्तपल्या सह कृताभिषेका महिपी' इत्यमरः। at वारयतः, महीया 
पूज्या कीतिर्थस्य तस्य, दीनानामुद्धरणं दैन्यविमोचनं तत्रोचितस्य परिचितस्य 
तस्य नुपस्य त्रयो गुणा आवृत्तयो येषां तानि त्रिगुणानि त्रिरावृत्तानि सप्त- 
दिनान्येकविशतिदिनानि व्यतीयुः। l 

Prose Ordcr:—इत्थं* प्रजार्थं महिष्या समं Ad घारयतः मह 

नीयकीते: दीनोद्धरणोचितस्य तस्य सप्त त्रिगुणानि दिनानि व्यतीयुः। 


अच्यद्युरात्मानुचरस्य भावं nes 
जिज्ञासमाना मुनिहोमधनुः। 
गंगाप्रपातान्तविरूढशष्पं _ 
गौरीगुरोगे ह्वरमाविवंश ॥२६॥ 


सञ्जी०। अन्येद्युरन्यस्मिन्दिने द्वाविशे दिने। सदयः परुत्परा० 
इत्यादिना निपातनादव्ययम्‌ 'अद्यात्राहन्यथ पुर्वेउह्वीत्यादी पूर्वोत्तरापरात्‌ । 
तथाघरान्यान्यतरेतरात्पूर्वेच्‌रादय* इत्यमरः। मुनिहोमवेनुः आत्मा- 
नचरस्य भावमभिप्रायं दुढ्मक्तित्वम्‌ “भावोऽभिप्राय ana इति यादव | 
जिज्ञासमाना ज्ञातुमिच्छन्ती । “ज्ञाश्रुस्मुदृश्ां सनः इत्यात्मनेपदे शानच्‌। 
प्रपतत्यस्मिन्निति प्रपातः पतनप्रदेशः गङ्गायाः प्रपातस्तस्यान्ते समीपे 
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विरुढानि जातानि शप्पाणि वालतणानि यस्मिस्तत्‌। ‘aot वालतूणं 
घास: इत्यमरः। गौरीगुरोः पार्वेतीपितुगेह्वर गुहमाविवेश। 
Prose 0706८---अन्येद्रु: मनिहोमवनु: आत्मानुचरस्य भाव 
जिज्ञासमाना गड्जाप्रपातान्तविरूढशष्पं गौरीगुरोः गह्वरम्‌ आविवेश। 
NOT दुष्प्रधर्षा मनसापि_ fee 
रित्यद्रिशोभाप्रहितेक्षणन | 
अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण . 
प्रसह्य सिंहः किल तां चकष॥२७॥ 
सञ्जी०। सा पेनहिंखव्याप्रादिभिमंनसापि दुष्प्रधर्षा दुर्वेषेति 
हेतोरद्रिशोभायां प्रहितेक्षणेन दत्तदृष्टिना ;नुपेणालक्षितमभ्युत्पतनमाभि-' 
Tera यस्य स सिहस्तां घनु प्रसह्य हठात्‌। मसह्यतु हठारथेकम्‌' 
इत्यमरः | चकष । किलेत्यलीके। 
Prose Order :--सा aq: fae: मनसापि दुष्प्रधर्षा इति अद्रि-: 
शोमाप्रहितेक्षणेन नुपेण अलक्षिताम्युत्पतनः सिंहः तां किल चकर्ष। 
तदीयमाक्रन्दितमातसाधो- 
गहानिवद्धप्रतिशब्ददीर्घम्‌ l 
रश्मिष्विवादाय नरान्द्रसवतां 
निवतँयामास qa दृष्टिम्‌॥२८॥ 
सञ्जी०। गुहानिवद्धेन प्रतिशब्देन (प्रतिव्वनिना) दीघंम्‌। तस्या | 
इदं तदीयम्‌। आक्रन्दितमातंघोषणम्‌। आरतेष्वापन्नपु सांघोहितंकारिणो ` 
नुपस्य नगेन्द्रसक्तां दूष्टिम्‌। रश्सिपु प्रग्रहेपु किरणप्रग्रही रश्मी’ इत्यमरः . 
आदायेव गृहीत्वेव निवर्तयामास | 
Prose Order:—हानिवद्भ्रतिशव्ददीचंम्‌ तदीयम्‌ आक्रन्दितम्‌' 
आरतेसाघोः नृपस्य नगेन्द्रसक्तां दृष्टिं 'रश्मिषु आदाय इव निवर्तयामास।. 
a moat गवि तस्थिवांसं 
धनुर्धर केसरिणं ददशे। 
अधित्यकायामिव घातुमय्यां 
DARA सानुमतः प्रफुल्लम्‌॥२९॥ 
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सञ्जी०। घनुर्थेरः स नृपः पाटलायां रक्तवर्णायां गवि तस्यिवांसं 
स्थितम्‌ क्वसुशच' इति क्वसु प्रत्ययः। केसरिणं सिहम्‌। सानुमतोददरेः 
घातोर्गेरिकस्य विकारो घातुमंयी” तस्यामधित्यकायामूर्ध्वभूमौ उपत्य- 
काद्रेरासच्ता भूमिरूव्वमधित्यका' इत्यमरः। उपाधिम्यां त्यकन्नासन्ना- 
wean” इति त्यकस्प्रत्ययः। प्रणुल्लो विकसिंतस्तम्‌। “फुल्छ विकसने” 
इति घातोः पचायच्‌। प्रफुल्लम्‌ इति तकारपाठे त्रिफला विशरणे इति 
घातोः क्तरि क्तः “उत्परस्यातः” इत्युकारादेशः। रोध्राख्यं ददश | 

Prose Order :—भनुर्घरः सः पाटलायाँ गवि तस्थिवांसं 
केसरिणं सानुमतः घातुमय्याम्‌ अवित्यकायाम्‌ प्रफुल्लं STRAY इव sear 

ततो ngo मगेद्धगामी 

वधाय ` वध्यस्य शर शरण्यः। 
जाताभिषङ्गो न्‌ पतिनिषङ्गा- 
दुद्ध्तृमच्छत्प्रसभोद्धर्तार ॥३०॥ 

सञ्जी०। ततः सिहदर्शनानन्तरं मृगेन्द्रगामी सिहगामी। शरणं रक्षणम्‌ 
शरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः। “शरणं रक्षणे गृहे इति यादवः। शरणे 
साधु: दारण्यः “तत्र साधु:” इति यत्प्रत्ययः।` प्रसभेन वळात्क्ारेणोद्घृता 
अरयो येन स नृपतिः राजा जाताभिषङ्गो जातपराभवः सन्‌। 'अभिपङ्गः 
पराभवः’ इत्यमरः। वध्यस्य वघाहस्य | “दण्डादिभ्यो यः” इति यप्रत्ययः। 
मृगेन्द्रस्य वघाय निषङ्गात्तृणीरात्‌। 'तूणोपासङ्गतूणीरनिपङ्गा इषुधिद्व॑योः 
इत्यमरः। शरमुद्धतुमे च्छत्‌ । - 

Prose Order —ga: मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसभोद्घृतारि. 
जाताभिषङ्ग : नृपतिः वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वघाय निपङ्गात्‌ शरम्‌ sega 


ऐच्छत्‌। 
वामेत रस्तस्य करः _ RI 
नंखप्रभाभू षितक ङ्कुपत्र l 
सवताजूलि सायकपुद्ध॒ एव 
चित्रापितारम्भ इवावतस्थ ॥३१॥ 


सञ्जी०। प्रहतूंस्तस्य वामेतरो दक्षिणः करः नखप्रभाभिभूषितानि 
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विच्छुरितानि कङ्कस्य पक्षिविशेषस्य पत्राणि यस्य तस्मिन्‌। कंक: पक्षिविशेषः 
स्याद्‌ गुप्ताकारे युधिष्टिरे' इतिं विशवः। 'कङ्कस्तु कर्केट इति यादवः। 
सायकस्य Ge एव adat मूखप्रदेशे । 'कतंरी ge इतिं यादवः। 
सक्ताङ्गरिः सत्‌ चित्रापितारम्भर्चित्रलिखितशरोद्धरणोद्योग इव 
अवतस्थे। Š 

Prose Order :---प्रहतुं: तस्य वामेतरः करः नखप्रभाभूषितक sqa 
सायकपुंखे एव सक्ताङ्गलिः (सन्‌) चित्रापितारम्म इव अवतस्थे। 

वाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्यु- 
रम्यर्णमागस्क्तमस्पुशद्धि: | 
राजा स्वतेजोभिरद्ह्मतान्त- 
भोगीव , मन्त्रौषधिरुद्धवीय: UR 

सञ्जी०। ata: प्रतिष्टम्भेन प्रतिवन्धेन “प्रतिबन्धः प्रतिष्टम्भः 
इत्यमरः। विवृद्धमन्युः प्रवृद्धरोबो राजा मन्त्रौषधिभ्यां रुद्धवीय: प्रतिवद्ध- 
दक्तिभोंगी सर्प:। “भोगी राजभुजङ्गयोः' इतिं शारवतः। अंभ्यर्णमन्तिकम्‌ 
“उपकण्ठान्तिकाम्यर्णाभ्यग्राअप्यभितोऽव्ययम्‌, इत्यमरः। आगस्कृतमप- 
राधकारिणमस्पृशद्िभः स्वतेजोभिरन्तरदह्यत 'अधिक्षेपा्यसहनं तेजः 
प्राणात्ययेष्वपि' इति यादवः। 

Prose Order :--जाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्युः राजा अभ्यर्णम्‌ 
आगस्कृतम्‌ अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः मन्त्रौषधिरुद्ववोयः भोगी इव अन्तः 
अदह्यत | 


तमायंगृह्य निगृहीतघन्‌- 
मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम्‌ | 
विस्माययन्विस्मितमात्मवृत्तो 


सिहोरुसत्त्व॑ निजगाद सिह: ॥३३॥ 
सञ्जी०। निगृहीता पीडिता ST स सिंहः। आर्याणां सतां गृह्य 
पक्यम्‌। 'पदास्वैरिवाह्ापक््येषु s इति क्यप्‌। मनुवंशस्य केतुं चिल्ल 
केतुवद्व्यावर्तेकम्‌। सिंह इवोर्सत््वो महावलस्तम्‌ । आत्मनो वृत्त 
वाहुस्तम्भरूपे व्यापारेऽभूतभूर्वत्वाद्विस्मितम्‌। कर्तरि कतः। तं दिलीप 
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मनुष्यवाचा करणेन पुर्नावस्माययन्विस्मयमाश्चयं प्रापयक्षिजगाद | 


Ras ईषद्धसने' इति घातोणिनिं वृद्धावायादेशे शतृप्रत्यये च संति 


विस्माययैक्षिति रूपं सिद्धम्‌। विस्माप्रयन्‌ इति पाठे पुगागममात्रं वक्तव्यम्‌ t 
तच्च “नित्यं स्मयतेः” इति हेतुभयविवक्षायामेवेति “भीस्म्योहेतुभये' 
इत्यात्मनेपदे विस्मापयमान इति स्यात्‌। तस्मान्मनुष्यवाचा विस्माययक्षिति 
रूपं सिद्धम्‌। करणविवक्षायां न कर्चिद्दोपः। 
Prose Order :—निंगृहीतधेनुः सिंहः आयंगृह्यम्‌ मनुवंशकेतुम्‌ 
सिहोरुसत्वम्‌ आत्मवृत्तौ विस्मितम्‌ तम्‌ मनुष्यवाचा विस्माययन्‌ निजगाद। 
८८ अलं महीपाल श्रमेण 
प्रयृक्तमध्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌। 
न पादपोन्मूलनशक्ति रहः 
शिलोच्चयं मच्छति मारुतस्य॥३४॥ 
सञ्जी०। हे महीपाल, तव श्रमेणालम्‌। साघ्याभावॉच्छ्मो 
न कत्तव्य इत्यर्थः। अत्र गम्यमानसावनक्रियापेक्षया्रमस्य करणत्वात्तृतीया । 
उक्तं च न्यासोद्योते-न केवलं श्रूयमाणैव क्रिया निमित्तं करणभावस्य। 
अपि तहि गम्यमानापि इति । ‘ad मूषणपर्याप्तशक्तिवारणवाचकम्‌' 
इत्यमरः। इतोऽस्मिन्मयिः । सार्वविभवितकस्तसिः । प्रयुक्तमप्यस्त्रं वृथा 
स्यात्‌। तया हि पादपोन्मूखने शक्तिर्यस्य तत्तथोक्तं मारुतस्य रंहो वेगः 
शिलोच्चये पर्वते न मूच्छंति न प्रसरति 
Prose Order :---महीपाल तव श्रमेण अलम्‌ इति प्रयुक्तम्‌ 
अपि अस्त्रम्‌ वृथा स्यात्‌ हिं पादपोन्मूलनशक्ति मारुतस्य रहः शिलोच्चये 
न मूच्छेति। 
कलासगोरं वृषमारुरुक्षोः 


पादापणातुग्रहपूतपु ष्ठम्‌ 
अवेहि मां किकरमष्टमूत 
कुम्भोदरं नाम निङ्गुम्भमित्रम्‌॥३५॥ 


सञ्जी०। कैलाश इव गौरः शुञ्रस्तन्‌। चामीकर च गुम्न च 


गौरमाहमंनीषिणःः इति शाश्वतः। वृषं वृपभमारुरुक्षोरारोटुमिच्छोः | 
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स्वस्योर्पारि पदं निक्षिप्य वृपमारोहतीत्यर्थः। अष्टौ मूतंयो यस्य स तस्या- 
ष्टमू्तेः झिवस्य। पादार्पणं पादन्यासस्तदेवागुग्रहः प्रसादस्ते पूत पृष्ठ 
यस्य तं तथोक्तं निकुम्भसित्रं कुम्भोदरं नाम किकरं मामवेहि विद्धि। 


'पृथिवी सलिळं तेजो वायुराकाशमेव च। सूर्याचन्द्रमसी सोमयाजी चेत्य- 


'ष्टमूत्तेयः।' इति यादवः। 

Prose Order :--कैळासगौरम्‌ वृषम्‌ sess अप्टमृततः 
पादापंणानुग्रहपूतपृष्ठम्‌ निदुस्भमित्रम्‌ कुम्भोदरम्‌ नाम किकरम्‌ माम्‌ 
अवेहि। 

अमुं पुरः पश्यसि देवदार 


पुत्रीकृतोऽसौ « वृषभघ्वजेन। 
यो हेमक्रुम्भस्तननिःसृतानां 


स्कन्दस्य मालुः पयसां रसज्ञः॥३६॥ 
सञ्जी०। पुरोग्रतोऽमुं देवदारं पश्यसि इति काकु:। असौ देवदार्‌ः 
वृपभो ध्वजे यस्य स तेन शिवेन पुत्रीकृतः पुत्रत्वेन स्वीकृतः। अभूततद्भावे 
च्विः । यो देवदारु: स्कन्दस्य मातुगार्या हेम्नः कुम्भः एव स्तनः तस्मात्निः- 
सुतानां पयसामम्वूनां रसज्ञः स्वादज्ञः, स्क्रन्धपक्षे SAAT: इव स्तन इति 
विग्रह: | पयसां क्षौराणाम्‌। “qq: क्षीरं” पयोऽम्चू च' इत्यमरः। स्कन्द- 
समानप्रेमास्पदमिति भावः। 

Prose Order :— (यम्‌) अमुम्‌ देवदारुं पुनः पश्यसि असौ 
वृषभध्वजेन पुत्री कृतः, यः (असौ वृक्षः) स्कन्दस्य मातुः हेमकुम्भस्त- 
ननिःसृतानाम्‌ पयसाम्‌ Xss 

कण्ड्यमानेन कटं कदाचिद्‌- 


_ _ वन्यद्विपनोन्मथिता त्वगस्य | 
अथनमद्रस्तनया शुशोच 
सनान्यमालीढमिवासुरास्त्रः TEKI 


सञ्जी०। कदाचित्कर्ट कपोलं कण्ड्यमानेन घर्षेयता। “कृण्ड्वादिभ्यो 
T वन्यद्विपेनास्य ~ x 
am इति यक्‌ ततः शानच्‌। वन देवदारोस्त्वगुन्मथिता | 
अथाद्रेस्तनया गोरी असुरास्त्रैरालीढं क्षतम्‌। सेनां नयतीति सेनानी: 
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स्कन्दः । “पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानी: इत्यमरः। “aga” इत्यादिना 
fat तमिव एनं देवदारं शुशोच। a 
Pro% Order :--कदाचित्‌ , कटम्‌ कण्डूयमानेन वन्यद्विपन 
अस्य त्वक्‌ उन्मथिता, अथ अद्रेस्तनया असूरास्त्रैः आलीढम्‌ सेनान्यम्‌ 
इव एनम्‌ शुशोच | ना, 
तदाप्रभृत्येव वनद्विपानां 
त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ | 
व्यापारितः शूलमृता विधाय 
सिंहत्वमङकागतसत्त्ववृत्ति ee Tis TEAL 
सञ्जी०। तदा तत्काल: प्रभृतिरादियस्मिन्कमाण तत्तथा तदा- 
प्रभृत्येव वनहिपानां त्रासार्थं भयार्थं शूलभृता शिवेन अङ्क समीपमागताः 
प्राप्ताः सत्वाः प्राणिनो वृत्तियंस्मिस्तत्‌ अङ्क: समीप उत्सर्ग चिह्वस्थाना- 
पराघयोः' इतिं केशवः | सिंहत्वं विवाय अस्मिन्तद्रिकुक्षौ गुहायामह 
ल्क यी Ko :-.तदाप्रभूति एव वनद्विपानाम्‌ त्रासार्थेम्‌ शूलभृता 
अड्भागतसत्ववृत्ति सिहत्वम्‌ विवाय अस्मिन्‌ अद्विकृक्षी अहम्‌ व्यापारितः। 
तस्यालमेषा क्षुधितस्य तुप्त्य _ 
प्रदिष्टकाला' परमेश्वरण । 
उपस्थिता शोणितपारणा में 


| सुसिल सुधेव ISI 
सञ्जी ० | a प्रदिष्टो निर्दिष्ट: कालो भोजनवेला यस्याः 


सोपस्थिता प्राप्तैषा गोरूपा शोणितपारणा रुधिरस्य ब्रतान्तमोजनं सुरडिषो 
राहोः चन्द्रमसः इयं चान्द्रमसी सुधेव क्षुधितस्य बुभुक्षितस्य तस्याङ्कागत- 
सत्त्ववृत्तेमे मम सिंहस्य तृप्त्यै अलं पर्याप्ता। नमः स्व स्तिस्वाहास्वघालं- 
बषड्योगाच्च इत्यनेन चतुर्थ it | 
naa Order :--परसमेश्वरेण प्रदिष्टकाला (सती ) उपस्थिता 
एषा शोणितपारणा, चान्द्रमसी सुधा area: इव, क्षुधितस्य तस्य मे 
तृप्त्ये अरम्‌ 
३ 
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ya त्वं निवतेस्व विहाय लज्जा 
ग्रोर्भवान्दशितशिष्यभक्तिः 
शस्त्रेण रक्ष्यं Ia 
Tip न तद्यशः Kana क्षिणोति॥४०।  . 
सञ्जी०। सं एवम्पांयशूत्यस्त्वे रज्ञां विहाय निवर्तस्व। भवांस्त्व 
गरोद॑शिता प्रकाशिता शिष्यस्य क्ेव्या भक्तियेंन स तथोबतोऽस्ति । ननु 
गुरुधनं बिनाइ्य कथं तत्समीपं गच्छेयमत आह--झस्त्रेणेति । यद्रक्ष्य धन 
शस्त्रेणायधेन। 'शस्त्रमायुघलोहयोः इत्यमरः । अशक्या रक्षा यस्य 
तदशक्यरक्षम्‌ । रक्षितुमशक्यमित्यर्थः । तंद्रक्ष्य नष्टमपि शस्त्रभृतां यशो 
. न क्षिणोति न हिनस्ति अशक्यार्थष्वप्रतिविधानं न दोपायेति भावः! 
Prose Order :---स त्वम्‌ लज्जाम्‌ विहाय निवतस्व, भवान्‌ TRT: 
दर्शितशिष्यभक्तिः, यत्‌ रक्ष्यम्‌ शस्त्रेण अशक्यरक्षम्‌ तत्‌ sas 
यशः न क्षिणोति। 
इति प्रगल्मं पुरुषाधिराजो 
मगाधिराजस्य वचो निशम्य। 
प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावा- 
दात्मन्यवज्ञां - शिथिलीचकार ॥४१॥ 
सञ्जी० 1 पुरुषाणामधिराजो नुपः इति प्रगल्भ मृगाधिराजस्य वचो 
निशम्य श्रृत्वा गिरिशस्येश्वरस्य प्रभावात्मत्याहतास्त: कृण्ठ्तास्त्रः 
सन्नातमनि विषये$वज्ञामपमानं शिथिलीचकार तत्याजेत्यर्थ:। अवज्ञातो5ह- 
भिति निर्वेदं न प्रापेत्यर्थ: | समानेषु हि क्षत्रियाणामभिमानः, न सर्वेश्वरं 
प्रतीति भावः। 


Prose Order :--पुरुषाघिराज: मुगाधिराजस्य इति प्रगल्भम्‌ 
वचः निशम्य गिरिशप्रभावात्‌ प्रत्याहतास्त्रः आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार | 
TIAA च्चेनमिषुप्रयोगे s: 
तत्पूर्वभङ्गे वितथप्रयत्नः | 
जडीकृतस्त्र्यम्वकवीक्षणन 
ad मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः ॥४२॥ 


c 
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सञ्जी०। स॒ एव पूर्व: प्रथमो भङ्गः प्रतिवन्धो यस्य तस्मिस्तत्पूर्वेभङ्ग 
इषुप्रयोगे। वितयप्रयत्नो विफलप्रयास: अतएव <s कुलिशं मुमुक्षन्मोक्तु- 
मिच्छन्‌। अम्बक लोचनम्‌ 'दुग्द्ष्टिनेत्रलोचनचक्षुनेयनाम्चकेक्षणाक्षीणि' 
इति हलायुध:। त्रीण्यम्वकानि यस्य स त्र्यम्वको हरः तस्य वीक्षणंन 
जडीकृतो निप्पन्दीकृतः वज्र पाणौ यस्य स वज्रपाणिरिन्द्रः। प्रहरणार्थस्यः 
परे निष्ठासप्तम्यौ भवत इति वक्तव्यम्‌’ इति पाणेः सप्तम्यन्तस्योत्तरनिपातः 
स इव स्थितो नृप एनं सिंहं प्रत्यब्रवीच्च ‘ag सवज क्रुद्धस्यास्तम्मयत्ममुः 
इति महाभारते । 

Prose Order :-_तत्पूर्वेभङ्गे इथुप्रयोगे वितथप्रयत्नः वजम्‌ | 
मुमुक्षन्‌ तर्यम्वकवीक्षणेन जडीकृतः वप्य्रपाणिरिव (स्थितः स राजा) 
एनम, (सिहम्‌) प्रत्यत्रवीत्‌। ` 

संस्द्धचष्टस्य मृगेन्द्र कामं 
हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः। 
अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वद 
स॒वं भवान्भावमतोऽभिधास्ये ॥४३॥ 
सञ्जी०। हे मृगेन्द्र! संरुद्धचेष्टस्य प्रतिवद्व्यापारस्य मम तदवचो 
वाक्यं कामं हास्यं परिहसनीयम्‌ यद्वचः ‘a त्वं मदीयेन' इत्यादिकमह 
विवक्षूर्वक्तुमिच्छुरस्मि । तहि तृष्णीं स्थीयतामित्यारङ्कुयेश्वरकिकरत्वा- 
waa त्वां प्रति न हास्यमित्याह--अन्तरिति । हि यतो भवान्‌ प्राणभृता- 
mati हृद्गतं वाग्वृत्त्या बहिरप्रकाशितमेव सर्वं भावं वेद वेत्ति “विदो 
wel वा” इति णलादेशः। अतोऽहममिघास्ये वक्ष्यामि। वच इति प्रकृतं 
कर्मं संवध्यते। अन्ये त्वीदुग्वचनमाकर्ण्यासंभावितार्थमेतदित्युपहसन्ति। 
अतस्तु मौनमेव भूषणम्‌। त्वं तु वाङमनसयोरेकविध एवायमिपि जानासि 
अतोऽभिघास्ये acar विवक्षरित्यथं: । 

Prose Order :--हे pra! संरुद्धचेष्टस्य (मम) वचः 
कामम्‌ हास्यम्‌ (अस्ति) यत्‌ अहम्‌ विवक्षुः, हि भवान्‌ प्राणभृताम्‌ 

अन्तर्गतम्‌ सवम्‌ भावम्‌ वेद अतः अभिधास्ये। 
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मान्यः स॒ मे स्थावरजङ्गमानां. 


सर्गेस्थितिप्रत्यवहारहेतु:. ` | 
ग्रोरपीद | घनमाहितारन- 
नंश्यत्पुरस्तादनृपेक्षणी यम्‌ ॥४४॥ 


सञ्जी०। प्रत्यवहारः प्रलयः। स्थावराणां तरूशैलादीनां जङ्गमानां 
मनुष्यादीनां सर्गस्थितिप्रत्यवहारेषु हेतुः स SAT मे मंम मान्यः पूज्यः। 
अलङष्यशासन इत्यर्थः । शासनं च सिहुत्वम ्कागतंसत्त्ववृत्ति इत्युवतरूपम्‌ । 
तहि. बिसुज्य गम्यताम्‌। नेत्याह-गुरोरपीति। पुरस्तादग्ने नश्यदिदमाहि- 
ताग्तेगुरोधनमपि. गोरूपमनुपेक्षणीयम्‌। आहिताग्नेरिति विशेषणेनानु- 
पेक्षाकारणं हविःसाधनत्वं सूचयति। - 

Prose Order :--स्थावरजज्भूमानामू सर्भस्थितिप्रत्यवहारहेतुः 
स॒ मे मान्यः। पुरस्तात्‌ नश्यत्‌ इदम्‌ आहिताग्नेः गुरोः घनम्‌ अपि अनु- 


पेक्षणीयम्‌। = 
~ w त्वं मदीयेन शरीरवृ 
देहेन faia प्रसीद। 
दिनावसानोत्सुकवालवत्सा F. 
विसुज्यतां aia महष: USGI 


सञ्जी०। सोऽङ्कागतसत्ववृत्तिस्त्वं मदीयेन देहेन वृत्तिं जीवनं 
निर्वेतयितुं संपादयित्‌ प्रसीद। दिनावसाने उत्सुको माता समागमिष्यती- 
त्युकष्ठितो वाळवत्सो यस्याः सा महर्षेरियं घेनुविसुज्यताम्‌ | 

Prose Order :— त्वम्‌ मदीयेन देहेन शरीरवृत्तिम्‌ निवंतयितुम्‌ 
प्रसीद, दिनावसानोत्सुकवारूवत्सा इयम्‌ महर्षः घेनुः विसुज्यताम्‌ | 


अथान्धकारं गिरिगह्वराणां 
दंष्ट्रामयूलेः शकलानि FATI 

भूयः स भूतरवरपाश्ववर्ती 
किचिद्विहस्यार्थपति वभाषे ॥४६॥ 


सञ्जी०। अथ भूतेश्वरस्य पाएवेवत्यनुचरः स सिहो गिरिगह्वराणां 
गृहानाम्‌ । देवखातविले गुहा। WE इत्यमरः। अंधकीरं ध्वान्तं 
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दंष्ट्रामयूखैः शकलानि खण्डानि कुर्वन्‌। निरस्यनतित्यर्थः। किचिद्विहस्यार्थ- 
पतिं नृपं भूयो वभाषे । हासकारणम्‌ अल्पस्य हेतोवंहु हातुमिच्छन्‌' इति- 
वक्ष्यर्माणं दष्टव्यम्‌ | 
Prose Order :--अथ भूतेश्वरपाश्वेवर्ती स गिरिगह्वराणाम्‌ 
अन्वकारम्‌ tema: शकलानि gat किचित्‌ विहस्य अर्थपतिम्‌. 
भूयः वभापे। 
N Z एकातपत्रं जगत प्रभूत्व 
नवं वथः कान्तमिदं वपुश्च। 
अल्पस्य हेतोबह हातुमिच्छन्‌ 
विचारमढ: प्रतिभासि मे त्वम्‌॥४७॥ 
सञ्जी०। एकातपत्रमेकच्छत्रं जगतः प्रभुत्वं स्वामित्वम्‌। नवं वयो 
यौवनम्‌ । इदं कान्तं रम्यं वपुरच इत्येवं बहु अल्पस्य हेतोरल्पेन कारणंन। 
अल्पफलायेत्यर्थः। “षष्ठी हेतुप्रयोगे’ इति षष्ठी। हातुं त्यक्तुमिच्छस्त्वं 
विचारे कार्याकार्यविमश मूढो मूर्खो मे मम प्रतिभासि। 
Prose Order :—-एकातपत्रम्‌ जगतः प्रभुत्वम्‌ नवम्‌ वयः 
इदम्‌ कान्तम्‌ वपुरच, अल्पस्य हेतोः वहु हातुमिच्छन्‌ त्वम्‌ विचारमूढः 
मे प्रतिभासि। : 


भूतानुकम्पा तव चेदियं गौ- 

रका भवेत्स्वस्तिमती त्वदन्ते। 
जीवन्पुनः शश्वदुपप्लवभ्य 

प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि॥४८॥ 


सञ्जी०। तव भूतेष्वनुकम्पा कृपा चेत्‌। कृपा दयानुकम्पा स्यात्‌’ 
इत्यमरः | MAT add चेदित्यर्थः। तहि erat तव नाशे सत्तीयमेका 
गैः स्वस्ति क्षेममस्या अस्तीति स्वतिमती भवेत्‌। जीवेदित्यर्थः। 'स्वस्त्याशीः 
क्षेमपुण्यादौ' इत्यमरः। हे प्रजानाथ, जीवन्पुनः पितेव प्रजा उपप्लवेभ्यो 
विघ्नेभ्यः शश्वत्सदा पुनः सदार्थयोः शश्वत्‌’ इत्यमरः। पासि रक्षसि ` 
स्वप्राणव्ययेनकवेनुरक्षणारं जीवतेनेव शश्वदखिलजगत्त्राणमित्यर्थः। 
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Prose Order :--तव भूतानुकम्पा चेत्‌, इयम्‌ एका गौः त्वदन्ते 
स्वस्तिमती भवेत्‌ । हे प्रजानाथ ! जीवन पुनः पिता इव प्रजाः उपप्ववेभ्य. 
झश्वत्‌ पासि। | : RR 


अर्थेकधेतो रपराघचण्डाद्‌ 
गुरो  ऊुशानप्रतिमाद्‌विभषि। 
दावयो७स्य . मन्यर्भवता fag 
गाः ` कोटिशः स्पशेयता घटोधघ्नीः।।४९॥ 
सञ्जी०। अथेति पक्षान्तरे। अथवा एकंव' घंनुर्यस्य तस्मात्‌ । अय 
कोपकारणोपन्यास इति ` ज्ञेयम्‌। अत एवापराघे गवोपेक्षाळक्षणे सति 
, चष्डादतिंकोपनात्‌। 'चण्डस्त्वत्यन्तकोपन्ः' इत्यमरः। अतएव Ia: 
' प्रतिमोपमा यस्य तस्मादर्निकल्पाद्ग्रोविभेपि। इति ate: | “भीत्रार्थानां 
` भयहेतुः” इत्यपादानातञ्चमी | अल्पवित्तस्य घनहानिरतिदुःसहेति 
भावः। अस्य गरोमंन्यु: ऋषः। 'मन्यूदेन्ये क्तौ क्रषि' इत्यमरः। घटा 
इवोघांसि यास ताः चटोघ्नीः ‘ऊघसोऽनङ' इत्यनङादेशः। “बहुब्रीहेरूघसो 
झोपू” इति डीप्‌। कोटिशो गाः स्पर्शयता प्रतिपादयता। 'विश्राणनं 
वितरण स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌’ इत्यमरः । भवता । विनेतुमपनेतुं शक्‍य: 
Prose Order :---अथ एकवेनोः^ अपराघचण्डात्‌ ङश्चानप्रतिमात्‌ 
गुरोः विभेषि, अस्य मन्युः घटोष्नीः कोटिशः गाः स्पर्शयता भवता 
विनेतुम्‌ शक्यः। 


तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणाम्‌ ; 
भोक्तारमूजस्वलमात्मदहम्‌ 
महीतलस्परशनमात्रभिन्न- 
मृद्धं हि राज्यं पदमन्द्रमाहुः।।५०॥ 
सञ्जी०। तत्तस्मात्कारणात्कल्याणपरम्पराणां भोक्तारम्‌। कर्मणि 
षष्ठी । ऊर्जो वलमस्यास्तीत्यूजंस्वळम्‌ । “ज्योत्स्नातमि्रा०” इत्यादिना 
` बलच्प्रत्ययान्तो निपातः । आत्मदेहं रक्षत ननु गामुपेक्ष्यात्मदेहरक्षणे 
स्वगेहानिः स्यात्‌। नेत्याह-महीतलेति। wë समृद्ध राज्यं भहीतलस्परं- 
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नमात्रण भूतलसम्वन्धमात्रेण भिन्नमैन्द्रसम्वन्धि पदं स्थानमाहुः स्वर्गान्न 
भिद्यत इत्यर्थ:। 

Prose Order :——तत्‌ कल्याणपरंपराणाम्‌ भोक्तारम्‌ ऊज- 
eT आत्मदेहम्‌ रक्ष, हि we राज्यम्‌ महीतलस्पर्णमात्रभिन्नम्‌ एन्द्र 


पदम्‌ | Bete: gti ‘i Da TN 
एतावढुक्त्वा विरत -मृगन्द्र _ 
प्रतिस्वनेनास्य : . . गुहांगतन। \ 
झिलोच्चयोऽपि . क्षितिपालमुच्चः _. 
प्रीत्य तमेवार्थमभाषतंव॥५१॥ 


सञ्जी०। मृगेन्द्रे एतावदुक्त्वा विरते सति गृहागतेनास्य Ñ 
प्रतिस्वनेन शिलोच्चयः शैलोऽपि घ्रीत्या तमेवार्थं क्षितिपारमुच्चेरभाषतेव 
इत्यप्रेक्षा। भाषिरयं ब्रुविसमानार्थत्वाद्ढिकर्मकः।  ब्रुविस्तु - द्विकमकेषु 
पठितः तदुक्तम्‌--'दुहियाचिरुघिप्रच्छिमिक्षिचिनामुपयोगनिमित्तम- . 
ूर्वविघौ। ब्रुविशासिगुणेन च यत्सचते . तदकीतितमाचरितं कविना 
इति। 

Prose Order :--मुगेन्द्रे एतावत्‌ उक्त्वा , विरते . (सति) 
शिलोच्चयः अपि अस्य गुहागतेन प्रतिस्वनेन उच्चैः क्षितिपालम्‌ प्रीत्या 
तम्‌ एव अथम्‌ अभाषत इव। EN 

निशम्य दवानचरस्य . वाचम्‌ | 
मनष्यदंव पुनरप्युवाच | 
धेना तदध्यासितकातराक्ष्या 
निरीक्ष्यमाणः सतरा दयाल: ॥५२॥ 
सञ्जी०। देवानचरस्येशवर्रकिकरस्य सहस्य वाचं निशम्य मनुष्यदेवो 
राजा पुनरप्युवाच। fag: सन्‌। तेन सिंहेन यदध्यासितं व्याक्रमणम्‌। 
नपुंसके भावे क्तः । तेन कातरे अक्षिणी यस्यास्तया। ' वहुत्रीही सक्थ्यक्ष्णोः 
स्वाङ्गाबच्‌” इतिं षच्‌। “षिद्गौरादिभ्यश्च” इति डीप्‌ । किवा वक्ष्यतीति 
wae स्थितयेत्यरथः deat निरीक्ष्यमाणः। अतएव सुतरां दयारुः सन्‌ 
सुत्तरामित्यत्र “द्विवचनविभज्य०” इत्यादिना सुशब्दात्तरप्‌ किमेत्तिङ- 


- 
4 
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व्ययधादाम्बद्रव्यप्रकर्पे”.. इत्यनेन/म्प्रत्यय:। “तद्वितश्चासर्वंविभक्तिः ' 
इत्यव्ययसंज्ञा । | 
Prose Order :-देवानुच्ञरस्य वाचम्‌ निशम्य शदध्यासित- 
| कातराक्ष्या धेन्वा निरीक्ष्यमाणः मनुष्यदेवः सुतरां दयालुः सन्‌ पुनः अपि 
- उवाच | 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः 
क्षत्रस्य शाब्दो भुवनेषु FEl 
राज्येन कि तद्विपरीतवृत्त 


प्राणेरुपक्रो शमली मसेवा १010031) 
i सञ्जी०। ‘am हिसायाम्‌, इति घातोः संपदादित्वात्क्विपू । 


गमादीनाम” इति वक्तव्यादननासिकलोपे तुगागमे क्षदिति रूपं ` 


सिद्धम्‌ | क्षतो नाशात्‌ त्रायत इति क्षत्रः। सुपीति योगविभागात्कः। तामेतां 
व्युत्पत्ति कविरर्थतोऽनुक्रामति-क्षतादित्यादिना। उदग्र उन्नत: क्षत्रवणस्य 
| दव्दों वाचकः। क्षत्रशव्द इत्यथं:। क्षतात्त्रायत इति व्युत्पत्त्या भुवनेषु 
| रूढ: किल प्रसिद्ध: खल्‌। नाइवकर्णादिवत्केवंलूरूढ: कितु पद्धुजादिवद्योगरूढ 
इत्यर्थ: तत: किमित्यत आह---तस्य क्षत्रशव्दस्य विपरीतवृत्तेविरुढव्यापारस्य 
क्षतस्त्राणमन्रुर्वतः Tal राज्येन किम्‌ उपक्रोशमलीमसैनिन्दाम लिनै: | 
“उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गहंणे' इत्यमर:। “ज्योत्स्तातमिस्रा 
इत्यादिना मलीमसशव्दो निपातितः। 'मलीमसं तु मलिनं कच्चरं मलदूपितम्‌' 
इत्यमरः। तैः प्राणर्वा किम्‌। निन्दितस्य सर्वं व्यर्थमित्यर्थः। एतेन 'एकात- 
TAY इत्यादिना शलोकयेनोक्तं प्रत्युक्तभिति वेदितव्यम्‌ । 

Prose Order :——उदग्र:ः क्षत्रस्य शव्द: क्षतात्‌ त्रायते इति 
व्युत्पत्या किल (अस्ति) तद्विपरीतवृत्तः राज्येन किम्‌, उपक्रोशमलीमसैः 
प्राणैः वा किम्‌। 

कथं नु शक्योऽनुनयो मदष- 

विश्वाणनाच्चान्यपयस्विनीनाम्‌ । 
इमामनूनां सुरभरवेहि 
स्द्रोजसा तु प्रहतं त्वयास्याम्‌।५४॥ 
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सञ्जी०। अनुनयः ऋ्रेधापनयः चकारो वाक्काराथंः महर्षरचुनयो 
वान्यासां पयस्विनीनां दोग्धीणां गवां विश्वाणनाद्ानात्‌। त्यागो 
विहापितं दानमुत्सर्जनविसर्जने। विश्वाणनं वितरणम्‌ इत्यमरः। कथ नु 
शक्यः न शत्य इत्यर्थः । अत्र हेतुमाह---इमां गां सुरभेः कामबेनो:। पंचमी 
विभक्ते” इति पंचमो । अनूनामन्यूनामवेहि जानीहिं---तहिं कथमस्याः 
परिभवोऽमूदित्याह--रुब्रौजसेति अस्यां गवि त्वया कर्त्रा प्रहृत प्रहारस्तु। 
नपुंसके भावे क्त: | रुद्रीजसेशवरसामध्यॅन । न तु स्वयमित्यर्थः। स्तम्य- 
धिकरणे च” इति सप्समी | 

Prose Order :-- अन्यपयस्विनीनाम्‌ विश्राणनात्‌ महर्षे 
अनुनयः कथम्‌ Ta, इमाम्‌ सुरभेः अनूनाम्‌ अवेहि अस्याम्‌ त्वया 
प्रहृतम्‌ एद्रौजसा। 

प सयं स्वदेहापंणनिष्क्रयण 
न्याय्या मया मोचितुं भवत्तः। 
न पारणा feig तवव ae 
भवेदलुप्तशच मूनेः : ॥५५॥। 
सञ्जी०। सेयं गौम॑या। निष्क्रीयते प्रत्याहियतेश्नेन परिगृहीतमिति 
निष्क्रयः प्रतिशीर्षकम्‌ “KA, इत्यच्प्रत्ययः। स्वदेहापंणमेव निष्क्रयस्तेन 
भवत्तस्त्वत्तः पञ्चम्यास्तसिल्‌ । मोचयितुं त्याय्या न्यायादनपेता युक्तेत्यथः। 
“र्मृपथ्यर्थन्यायादनपेते” इत्यनेन यत्ञ्रत्ययः। एवं सति तव पारणा भोजन 
विहता न स्यात्‌ मुनेः क्रिया होमादिः स एवार्थः प्रयोजनम्‌ स चातः 
भवेत स्वप्राणव्ययेनापि स्वामिंगुरुघनं संरक्ष्यमिति भावः। 

“prose Order :--मया स्वदेहापंणनिष्क्येण सा _इयम्‌ भवत्तः 
मोचयितुम्‌ न्याय्या, एवम्‌ तव पारणा विहता न स्यात्‌ मुनेः क्रियाथः च 
gara: भवेत्‌ । त 

_ भवानपीदं ति 

महान्‌ हि यत्नस्तव देवदारो। 
स्थातं नियोक्‍तुनहि झक्यमग्रं _ 
` ` विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ॥५६॥ 
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सञ्जी०। परवान्स्वामिपरतन्त्रो भवानपि। परतन्त्र पराधीनः 
परवान्नाथवानपि' इत्यमरः। इदं वक्ष्यमाणमर्वेतिं। भवतानुभूयत एवेत्यर्थः 
“शेषे प्रथमः” इति प्रथमपुरुषः किमित्यत आह--हि यस्माछेतो:। हि 
हेताववबारणे' इत्यमरः । तंव देवदारौ विषये महान्यत्नः महता यत्नेन 
, रक्ष्यत इत्यर्थः। इत्शब्दोक्तमर्थं दर्शयति स्थातुभिति। रक्ष्यं वस्तु विनाश्य 
विनाशं गमयित्वा स्वयमक्षतेनाव्रणेन निथूवतेनेतिं शेषः नियोवतुः स्वामिनोम्रे 
स्थातुं शक्यं नहि। 

Prose Order :—परवान्‌ भवान अपि इदम्‌ अर्वति, हि तेच 
देवदारी . महान्‌ यत्नः रक्ष्यम्‌ (वस्तु) विनाश्य स्वयम्‌ अक्षतेन (सता) 
नियोक्तुः अग्रे स्थातुम्‌ नहि शक्यम्‌ । 


किमर्प्याहस्यस्तव चेन्मतोऽहं 
यशः शरीरे भव म दयालः। 
एकाम्तविध्वंसिप सद्दिधानां 


पिण्डेष्वनास्था खल भोतिकेष ॥५७॥ 
०। किमपि किवाहें तवाहिस्योज्वध्यो मतश्चेत्तहि मे यश एव 


शरीर तस्मिन्दयालुः कारुणिको भव। स्याहयालुः कारणिकः' इत्यमरः। 
नन्‌ मुख्यमुपेक्ष्यामुख्यशरीरे कोऽभिनिवेशः अत आह--एकात्तेति। मद्विधानां 
मादृशानां विवेकिनामेकान्तविव्वंसिष्ववस्यविनाशिपु भौतिकेषु पृथिव्यादि- 
भूतविकारेषु पिण्डेषु शरीरेष्वनास्था खल्वनपेक्षैव । “आस्था त्वालम्वनास्था- 
नयत्नापेक्षासु कथ्यते' इति विश्वः। 

Prose Order :—किमपि अहं तव अहिस्यः मत (अस्मिन्‌) चेत्‌ 
(ताहि त्वं) मे यशः शरीरे दयालुः भव; मदिधानाम्‌ एकान्तविध्वंसिषु 
भौतिकेषु पिण्डेषु खलु अनास्था (भवति) 1 

सम्वन्धमाभाषणपूर्वेमाहु- 
वत्त स नौ संगतयोवेनान्ते। 
तद्भूतनाथानुग नाहेसि त्वं 
सम्वन्धिनो मे प्रणयं विहुन्तुम्‌॥५८॥ 
सङजी०। सम्बन्धं सख्यम्‌। आभाषणमालापः पूर्वं कारणं यस्य 
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तमाहुः। 'स्यादाभाषणमालाप?' इत्यमरः। स तादक्संवन्धो वनान्ते संग- 
तयोर्नावावयोर्वृत्तो जातः। तत्ततो Seite भूतनाथानुग शिवानुचर। 
एतेन तस्य Wert सूचयति । अतएव सम्बन्धिनो मित्रस्य मे प्रणय याच्ञाम्‌। 
“प्रणयास्त्वमी। 'विश्रम्भयाच्ञ्ाप्रेमाणः इत्यमरः। हन्त्‌ नाहंसि। 

Prose Order :-सम्बन्बम्‌ आमाषणपूर्वंम्‌ आहुः; स वनान्ते 
संगतयोः नौ वृत्तः, तत्‌ हे भूतनाथानुग त्वम्‌ सम्बन्धिनः मे प्रणयम्‌ विह- 
ga न अहसि। 


तथति गामुवतवते दिलीपः 
सद्यः प्रतिष्टम्भविमुक्तवाहुः। 

-स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेह- 
मुपानयत्‌ पिण्डमिवामिषस्य ॥५९॥ 


सञ्जी०। तथेति गामुक्तवते .ह्रये सिंहाय। 'कपौ सिंहे सुवणं च 
वणे विष्णौ हारि fae: इति शाइवतः। सद्यस्तत्क्षणे प्रतिष्टम्भात्प्रति- 
akan ada स दिलीपः। न्यस्तशस्त्रस्त्यक्तायुघः सन्‌। 
स्वदेहम्‌ । आमिषस्य मांसस्य। “पललं कऋरव्यमामिषम्‌ इत्यमरः । पिण्डं 
कवलमिव उपानयत्समपितवान्‌। एतेन निर्मेमत्वमुक्तम्‌। 

Prose Order :---स ˆ दिलीपः, तथा इति” गाम्‌ उक्तवते हरये 
सद्य: प्रतिष्टम्भविमुक्तवाहुः न्यस्तशस्त्रः (सन्‌) स्वदेहम्‌ आमिषस्य 
पिण्डम्‌ इव उपानयत्‌ | = 

तस्मिन्‌ क्षण पालयितुः प्रजाना- 


'मुत्पश्यतः सिहनिपातमुग्रम्‌ । - 
अवाङमुखस्योपरि पुष्पवृष्टि: | 
` पपात विद्याघरहस्तमुक्ता ॥६०॥ 


सञ्जी०। तस्मिन्क्षणे उग्र सिहनिपातमुत्पश्यत उत्रेक्षमाणस्य तके- 
यतोश्वाङमुखस्याघोमुखस्यः “स्यादवाङप्यघोमुखः' इत्यमरः। प्रजानां पाल- 
यितुः राज्ञः उपर्युपरिष्टात्‌ उपर्थुपरिष्टात्‌' इति निपातंः। विद्याधराणां 
देवयोनिविन्शेषाणां हस्तैर्मुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात्‌। 
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Prose Order :--तस्मिन्‌ क्षणे उग्रं सिहनियातम्‌ उत्पश्यतः 
अवाङमुखस्य प्रजानाम्‌ पालयितुः उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः 
पपातं। e 

उत्तिष्ठ वत्सेत्यम तायमान 
वचो निशम्योत्थितमत्थितः सन्‌ । 
ददश राजा जननीमिव स्वाँ 


गामग्रतः प्र्रविणीं सिहम्‌ eeu 
सञ्जी०। राजा अमतमिवाचरतीत्यमृतायमान adl उपमाना- 


arate’ इति क्यच। ततः शानच । उत्थितमुत्पन्नं । हे वत्स, उत्तिष्ठ’ 
इति वचो निशम्य श्रृत्वा । उत्थितः atl अस्तः शतुप्रत्ययः। अग्रताऽग्र 
प्रस्चवः क्षोरस्नावोऽस्ति यस्याः सा तां प्रस्रविणीं गां स्वां जननीमिव ददश, 
सिहं न ददशं। 

Prose Order :---राजा अमृत्तायमानम्‌ उत्थितम्‌, हे वत्सं 
उत्तिष्ठ' इति वचो निशम्य उत्थितः सन्‌ अग्रतः प्रस्रविणीं गाम्‌ स्वाम्‌ 
जननीम्‌ इव ददर्श, सिहं न Aaa | 

तं विस्मितं धेन्रुवाच साधो 
मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि। 
ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि 
प्रभुः प्रहत किमृतार्न्याहस्राः॥६२।। 
सञ्जी०। विस्मितमाशचय गतम्‌। कर्तरि क्तः। तं दिलीपं धेनु- 
रुवाच। किमित्यत्राह-हे साबो, मया मायामुद्भाव्य कल्पयित्वा परी-- 
क्षितोऽसि। ऋषिप्रभावान्मय्यन्तको यमोऽपि प्रहर्तुं न प्रभुन॑ समर्थः। 
अन्ये हिला: घातुकाः 'शराएर्घातुको fee: इत्यमरः। “नमिकम्पि- 
स्म्यजसकमहिसदीपो रः” इत्यादिना रप्रत्ययः। किमुत सुष्ठु । न प्रभवः 
इति योज्यम्‌ बलवत्सुष्ठु किमुत स्वत्यतीव च निर्भरे’ इत्यमरः | 

Prose Order :--पेनु: विस्मितम्‌ तम्‌ उवाच हि साघो मया 
मायाम्‌ उद्भाव्य परीक्षितः असि। ऋषिप्रभावात्‌ अन्तकः अपि मयिः 
प्रहतुंम्‌ न प्रभुः, aalge: किमुत।” ७ 
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भक्त्या गुरौ ` मय्यनुकम्पया च | 
प्रीतास्म - ते पुत्र वरं वृणीष्व। 
नै केवलानां पयसां प्रसूति- . 
मवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्‌ ॥६३॥ 
सञ्जी०। हे पुत्र! गुरौ भक्त्या मम्यनुकम्पया च ते तुभ्यं प्रीतास्मि। . 
'क्रियाग्रहणमपि कत्तंव्यम्‌' इति चतुर्थी। वरं देवेभ्यो वरणीयमर्थम्‌ देवा- 
दवते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्वीवं मनाकृप्रिये' इत्यमरः। वृणीष्व ge! 
तथाहि । माँ केवलानां पयसां प्रसूतिं कारणं नावेहि न विद्धि। g 
gaat माम्‌ AA कामदुधा, तामवेहि दुहः कव्घरच 
इति कप्प्रत्ययः। 
Prose Order :--हे पुत्र! गुरौ भक्त्या मयि अनुकम्पया च 
ते प्रीतास्मि, (त्वं) वरं वृणीष्व, माम्‌ केवलानाम्‌ पयसाम्‌ प्रसूति न 
अवेहि, किन्तु प्रसन्नां माम्‌ कामदुघाम्‌ अवेहि। 
ततः समानाय स मानितार्थी 
हस्तौ स्वहस्ताजितवीरशब्दः | 
वंशस्य कर्तारमनन्तकोतं `| 
स॒ दक्षिणायां, तनयं ययाच॥६४॥ 
सञ्जी०। ततो मानितार्थी । स्वहस्ताजितो वीर इतिं शब्दों येन 
सः । एतेनास्य दातृत्वं देन्यराहित्यं चोक्तंम्‌। सं राजा हस्तौ समानीय 
संघाय अर्ज्जाल बद्घ्वेत्यर्थः | वंशस्य कर्तार प्रवर्तेयितारस्‌। अतं एव 
रघुकुलमिति प्रसिद्धिः | अनन्तंकीतिं स्थिरयशसं तनयं सुदक्षिणाया 
। 
मिन Order :-—<id: मानितार्थी स्वहस्ताजितवी रशब्द: g 
हस्तौ समानीय वंशस्य कर्तारम्‌ अनन्तकी ति gad सुदक्षिणाया ययाचे। 
सन्तानकामाय तथेति काम 
राज्ञे प्रतिश्रुत्य _ पयस्विनी सा। 
दुरध्वा पयः _ पत्रपुट मदीयम्‌ Ta 
e पुत्रोपभुङक्ष्वति त्‌ ॥६५॥ 
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सञ्जी०। सा पयस्विनी गौः। संतानं कामयत इति संतानकामः। 
कर्मण्यम्‌। तस्मै राज्ञे तथेति । काम्यत इति कामो वरः कर्मा 
घञ्प्रत्ययः। तं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाय हे पुत्र! मदीथं पयः पत्रपुटे पत्र 
निमिते पात्रे दुर्व्वोपमुङक्ष्व। 'उपयुङक्ष्वः इति वा पाठः। ‘fra’ इति 
तमादिदेशाज्ञापितवती । 

Prose Order :—सा पयस्विनी संतानकामाय राज्ञे तथा इति 
कामं प्रतिश्चुत्य “हे पुत्र! मदीयं पयः पत्रपुटे दुग्ध्वा उपभङक्ष्व” इति तम्‌ 
आदिदेश | 

वत्सस्य होमार्थविधेशच शष- 
मृषरनृज्ञामधिगम्य मातः। 
ओधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तु 
षष्ठांशमर्व्या इव रक्षिताया:॥६६॥ 
सञ्जी०। हे मातः ! वत्सस्य वत्सपीतस्य' शेषम्‌ वत्सपीतावशिष्टमि- 
त्यथ:। होम एवार्थः तस्य विधिरन्‌ष्ठानम्‌ तस्य च शेपम्‌ होमावशिष्ट- 
मित्यर्थः। तव safe भवमौषस्यं क्षीरम्‌ “शरी रावयवाच्च” इति यत्प्र- 
त्ययः। रक्षिताया उर्व्याः पषष्ठांशं पष्ठभागमिव ऋष रनुज्ञामविगम्य 
उपभोक्तुमिच्छामि । | | 

Prose Order —g मातः, वत्सस्य होमार्थविवेशच Sq तव 
औषस्यं रक्षितायाः उर्व्या: षण्ठांशम्‌ इव RÌ: अनज्ञाम अधिगम्य उप- 
भोक्तुम्‌ इच्छामि। 

इत्थ क्षितीशेन वसिष्ठधन- 
विज्ञापिता प्रीततरा वभूव। 
.तदन्विता हुँमवताच्च sà: 
प्रत्याययावाश्रममश्रमेण ॥६७॥ 
सञ्जी०। इत्यं क्षितीशेन विज्ञापिता वसिष्ठस्य घेनः प्रीततरा। 
पूर्वेशुश्रृषया प्रीता संप्रत्यनया विज्ञापनया प्रीततरातिसंतुष्टा वभूव । 


तदन्विता तेन दिलीपेनान्विता दैमवताद्धिमवत्संवन्धिन कुक्षेगुहाया: सका- 
शादश्रमेणानायासेनाश्रमं प्रत्याययावागता 
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Prose Order :---क्षितीशेन' इत्थं विज्ञापिता वसिष्ठवेनुः प्रीत- 
तरा बभूव, तदन्विता (सती ) हैमवतात्‌ कुक्षेः अश्रमेण आश्रमं च प्रत्याययौ । 
तस्याः प्रसन्नन्दुमुखः, प्रसाद 


गुरुनंपाणां गुरव š निवद्य। 
प्रहषेचि ह्वानुमितं प्रियाय 
राशंस वाचा . पुनरुक्तयव॥६८॥ 


सञ्जी०। प्रसन्नेन्दुरिव मुखं यस्य स TIM गुरुदिलोपः प्रहषं- 
चिह्वैमुखरागादिभिरनुमितमूहितं तस्या घेनोः प्रसादमनुग्रहं प्रहषंचि ह 
रेव ज्ञातत्वात्पुनरक्तयेव वाचा गुरवे निवेद्य विज्ञाप्य पश्चात्तप्रियाये शास | 
nanda कथनं पुनरुक्तिः। न चेह तंदस्ति। किन्तु चिह्नैः कथित- 
` प्रायत्त्ात्पुनरुक्तयेव स्थितयेत्युत्प्रेक्षा । 
Prose Order :—प्रसन्नेन्दुमुखः नृपाणां गुरुः प्रहर्षंचि ह्लानुमितं 
तस्याः प्रसादं पुनरुक्तया इव वाचा गुरवे निवेद्य प्रियायै शशंस। 
स ननदिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा 
सद्दत्सलो वत्सहुतावशषम्‌ | 
पपौ aa कृताभ्यनुज्ञः 
TT an मूर्तमिवातितृष्णः॥६९॥ 
सञ्जी०। अनिन्दितात्माऽगहितस्वभावः सत्सु वत्सलः प्रेमवान्स- 
द्ृत्सलः। “वत्सांसाभ्यां कामवले” इति रुच्प्रत्ययः। वसिष्ठेन कृताभ्यतुज्ञः 
कृतानुमतिः स॒ राजा वत्सस्य हुतस्य चावशेषं पीतहुतावशिष्टं नन्दिन्याः 
स्तन्यं क्षीरम्‌ शुभ्र Ad परिच्छिन्नं यश इव अतितृष्णः सन्पपी । 
Prose Order :—अनिन्वितात्मा सद्ृत्सलः स वसिष्ठेन कृता- 


भ्यतुज्ञः अतितुष्णः (इव) वत्सहुतावशेषं नन्दिनीस्तन्यं मूर्तं शुभ्र यशः 


` इव पपौ। 
प्रातर्यंथोक्तब्रतपारणान्ते 
प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य । 
तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीम्‌ 
° प्रस्थापयामास वशा वसिष्ठः।।७०॥ 
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सञ्जी०। वशी वसिष्ठ: प्रातः यथोक्तस्य पूर्वोक्तस्य ATA गोसे- 
वारूपस्याङ्गभूता या पारणा तस्या अन्ते प्रास्थानिकं प्रस्थानकाले भवम्‌। 
तत्कालोचितमित्यर्थः। “कालाटठन” इति ठञ्प्रत्ययः। 'यथाक्थचिद्‌ 
गुणवृत्त्यापि काले वत्तमानत्वात्मत्यय इष्यते’ इति वृत्तिकारः। ईयते 


` प्राप्यतेऽनेनेत्ययनं स्वस्त्ययनं शुभावहमाशीर्वाढं प्रयुज्य तो दपता स्वा 


राजधानी पुरम्‌ प्रति प्रस्थापयामास। : 
Prose Order :--वद्षी वसिष्ठः प्रातः यथोक्तब्रतपारणान्ते 


प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां राजवानीं प्रति प्रस्यापयांमास | 


प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताश- 


' मनन्तर Tai च। 
aq सवत्सां च Tq: प्रतस्थ 
सन्मङ्गलोंदग्रतरप्रभावः ॥७१॥ 


सञ्जी०। नृपो हुतं तंपितम्‌ हुतमरध्नातीति हुताशोऽग्निः कर्म 
'ण्यण्‌।” तं भर्त्मुनेरनन्तरम्‌ प्रदक्षिणानन्तरमितयर्थः असून्धतीं च 
सवत्सां चेनुं च प्रदक्षिणीकृत्य प्रगतो दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ “तिष्ठद्गुष्रभू- 
तीनि च? इत्यव्ययीभावः, ततङ्च्वि:। अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं संपद्यमान 
कृत्वा प्रदक्षिणीकृत्य सदि्भिमंङ्गलैः ` प्रदक्षिणादिभि्मंङ्गलाचारेस्दग्र 
तरप्रभावः सन्‌ प्रतस्थे < 

Prose Order :--नृपो हुतं हुताशं भतू: अनन्तरम्‌ अरुन्धती 
च, सवत्सां भेनुं च प्रदक्षिणीकृत्य सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभाव: (सन्‌) प्रतस्थे। 


श्रोत्राभिरामध्वनिना रथन 

स qq सहिष्णु: । 
ययावनुद्घातसुखन मार्ग _ 

स्वेनेव पूर्णन मनोरथन ॥७२॥ 


सञ्जी०। धम्मपत्नीसहितः सहिष्णुब्रेतादिदु:खसहनशीलः स Tq: 
श्रोत्रामिरामध्वनिना कर्णाह्वादकरस्वनेनानुद्घातः पाषाणादिप्रतिघात- 
रहितः अतएव सुखयतीति सुखः। तेन रथेन, स्वेन पूर्णेन सफेन मनो- 
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रथेनेव मार्गमध्वानं ययौ। मनोरथपक्षे घ्वनिः श्रुतिः:। अनुद्घातः इति 
वन्धनिवृत्तिः | os 

Prose Order :--धमंपत्नी सहितः सहिष्णुः स श्रोत्राभिरामध्वनिना 
अनुद्घातसुखेन रथेन स्वेन पूर्णण मनोरथेन इव मार्गम्‌ यथौ। 


तमाहितोत्सक्यमदर्शनन 
प्रजा: प्रजाथव्रतर्काशताङ्गम्‌ । 
नेत्र: पपुस्तृप्तिमनाप्नुवदिभ- , 
नेवोदय नाथमिवौषधीनाम 119311 


सञ्जी०। अदशेनेन प्रवासनिमित्तेनाहितौत्सुक्यं जनितदशनोत्क 
ण्ठम्‌ प्रजार्थेन संतानार्थन ब्रतेन नियमेन कशितं कृशीकृतमर्ज़ं यस्य तम्‌ 
नवोदयं नवाभ्युदयं प्रजास्तृप्तिमनाप्नुवद्भिरतिगृष्नुभिनत्रः ओषधीनां 
नाथं सोममिव त॑ राजानं पपुः अत्यास्थया ददृशुरित्यर्थः। चन्द्रपक्षे अद- 
ad कलाक्षयनिमित्तम्‌ प्रजार्थं लोकहितार्थं ad देवताभ्यः कलादान- 
नियमः। तं च सोमं पपुर्देवा: पर्यायेणानुपुर्वंश: इति व्यासः। उदय 
आविर्भावः। अन्यत्समानम्‌। 

Prose Order :--प्रजा: अदर्शनेन आहितोत्सुक्यं प्रजार्थब्रतक- 
शिताङ्ग तं तृप्तिम्‌ अनाप्नुवद्भिः नेत्रः नवोदयम्‌ ओषधीनां नाथम्‌ 


इव पपुः। 
पुरन्दरश्राः . पुरमुत्पताकम्‌ 
प्रविश्य पौररभिनन्यमानः। 
' भुजे भुजङ्गनद्रसमानसार 


भूयः स॒ भूमधरमाससञ्ज।।७४॥ 

सञ्जी०। पुरः पुरीरसुराणां दारयतीति पुरंदरः शक्र:। “पुःसव- 
योर्दारिसहोः” इति खच्प्रत्ययः वाचंयमपुरंदरौ च' इति मुमागमो निपा- 
Ran तस्य श्रीरिव श्रीर्यस्य स नृपः पोरेरभिनन्द्यमानः। षत्पताकम्‌- 
च्छितघ्वजम्‌ । “पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं घ्वजमस्त्रियाम्‌' इत्यमरः। 
पुरं प्रविश्य भुजगेन्द्रेण समानसारे तुल्यवले सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये 
क्लीबं धेरे fay’ इत्यमरः। भुजे भूयो भूमेर्धुरमाससञ्ज स्थापितवान्‌। 

Y 
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Prose Order ६--पुरंदरश्री: पौरैरभिनन्दमानः सः (नृपः) उत्पताक 
पुर प्रविश्य भुजंगेन्द्रसमानसारे भुजे wa: भूमेः TGT आससञ्ज ` 
अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्योः 
सुरसरिदिव तेजो वल्चिनिष्ठ्यूतमैशम्‌ | 
नरपतिकुलभूत्ये गर्भमाधत्त राज्ञी 
गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावः।।७५।। 
सञ्जी०। अथ दौः सुरवर्त्म । “R: स्वगंसुरवत्मंनो:' इति विश्व: t 
अत्रेमंहषनंयनयोः समुत्यमुत्पन्नं नयनसमुत्थम्‌। 'आतश्चोपसगं' इति 
कप्रत्ययः। ज्योतिरिव चन्द्रमिवेत्यथं:। “ऋक्षेशः स्यादत्रिनेत्रप्रसूतः 
इति हलायुधः | चन्द्रस्यात्रनेत्रोद्भूतत्वमुक्तं हरिवंशे-- नेत्राभ्यां वारि 
gaa दशवा द्योतयद्दिश। तद्गर्भविधिना हृष्टा दिशो देव्यो दधुस्तदा । 
समेत्य घारयाभासुने च ताः समशकनुवन्‌। q ताभ्यः सहसँवाथ दिग्भ्यो 
ग्मः प्रभावितः। पपात भावयंल्लोकाञ्छतांशुः सर्वभावनः।' इति 
सुरसरिदगंगा बाह्लिना freaad विक्षिप्तम्‌ “च्छ्वोः शूडननुनानिके s 
इत्यनेन निपूर्वात्ष्ठीवतेर्वकारस्य ऊठ। 'नुन्ननुत्तास्तनिष्ठ्यूताविदक्षिप्ते- 
रिताः समा? इत्यमरः। Ga तेजः स्कन्दमिव। अत्र रामायणम्‌ --ते 
गत्वा पर्वतं रामं कैलासं घातुमण्डितम्‌ । अग्नि नियोजयामासुः पुत्रार्थं 
qid: l देवकार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन। Jagat महातेजो 
गंगायां तेज उत्सूज ॥ देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत्य पावकः। गर्भ 
घारय वै देवि देवतानामिदं प्रियम्‌। इत्येतढचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमघार- 
यत्‌। स॒ तस्या महिमां दुष्ट्वा समन्तादवतीयं च। समन्ततंस्तु तां 
देवीमम्यषिञ्चत पावकः। सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन ।। 
इति राज्ञी सुदक्षिणा नरपतेदिलीपस्य कुळभूत्यै संततिलक्षणाये गुरुभिमंह- 
दिभर्लोकपालानामनुभावैस्तेजोभिर्निविष्टमनुप्रविष्ट॒ गर्भमाधत्त दवा- 
वित्यर्थः। अत्र wast लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः इति। 
अत्र आंघत्त इत्यनेन स्त्रीकर्तकधारणमात्रमुच्यते। तथा मन्त्रे च दृश्यते-- 
'यथेयं पृथिवी मह्यमृत्ताना गर्भभादव। एवं त्वं गर्भेमावेहि दशमे मासि 
सूतये॥' इत्याश्वलायनानां सीमन्तमंत्रे स्त्रीव्यापारधारण आघानशब्दस्य . 
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प्रयोगदर्शनादिति । मालिनीवृत्तमेतत्‌। तदुक्तम्‌--ननमथयययुतेयं मालिनी 
भोगिलोकेः' इत”लक्षणात्‌ । 

इति महामहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचितया 

संजीविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतो महाकवि- 
श्रीकालिदासकृती रघुवंशे महाकाव्ये 
नन्दिनीवरप्रदानो नाम 
हितीय: सर्गः ॥२॥ 

Prose Order :—अथ अत्रिनयनसमत्यं ज्योतिः यौः इव्‌, 
व्विनिष्ट्यूतम्‌ ऐश तेजः सुरसरित्‌ इव, नरपतिकुलभूत्यै राज्ञी गुरुभिः 
लोकपालानुभावैः अभिनिविष्टं गर्भम्‌ आधत्त। 

टिप्पणी--अतः परं रघुजन्मादिवणंनं तृतीयसर्गात्‌ प्रस्तूयते। 


दिशः प्रसदुर्मण्तो ववुः सुखाः न 


प्रदक्षिणाचिर्हविरग्निरादद । 
वभूव सवं . शुभशंसि तत्क्षणं. 


भवो हि छोकाभ्य॒दयाय तादृशाम्‌।।७६॥ MN 
सञ्जी०। तत्क्षणं तस्मिन्‌ क्षणं। कालाध्वनोरत्यन्त्संयोगे द्वितीया । 
दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना बभूवुः। मर्तो वाताः सुखा मनोहरा ववुः। अग्निः 
प्रदक्षिणाः सन्‌ हविराददे स्वीचकार। इत्थं सवं शुभशंसि शुभसूचकं 
बभूव। तथाहि। तादृशां रघुप्रकाराणां भवो जन्म लोकाभ्युदयाय भवति 
इति शेषः। ततो देवा अपि संतुष्टा इत्यथं: । 
- Prose Order :--तत्क्षणं दिशः प्रसेदुः मरुतः सुखाः aa:, अग्नि 
प्रदक्षिणाः (सन्‌) हविः आददे, (इत्यं) सर्व शुभशंसि बभूव; हि 
तादृशां भवः लोकास्युदयाय (भवति) | 


जनाय शुद्धान्तचराय शंसते 

. . कुमारजन्मामृतसंमिताक्षरम्‌ 

अदर्यमासीत्‌ aia भूपतेः 
शशिप्रभं छत्रमुभे चं चामरे ॥७७॥ 
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सञ्जी०1 भूपतेदिलीपस्यामृतसम्मिताक्षरममृतसमानाक्षरम्‌। सरू- 
पसमसंमिताः इत्याह दण्डी । कुमारजन्म पुत्रोत्पत्तिं शंसते कथयते गुद्धान्त- 
चरायान्तःपुरचारिणे जनाय त्रयमेवादेयमासीत्‌। कि तद्‌। शशिप्रभ- 
मज्ज्वलं छत्रम्‌। उभे चामरेतच। छत्रादीनां राज्ञः प्रधानाङ्गत्वादिति भावः। 

Prose Order :--भूपतेः अमृतसंमिताक्षरं कुमारजन्म शंसते 
शुद्धान्तचराय जनाय त्रयमेव अदेयमासीत्‌--शिप्रभं SAM, उभे चामरे < । 

निवातपझस्तिमितेन चक्षुषा 
नपस्य कान्तं पिवतः सुताननम्‌। 
महोदधः पूर इवन्दुदशनाद्‌ 
गुरुः प्रहर्षः प्रबभूव नात्मनि॥७८॥ 
सञ्जी०। निवातो निर्वातप्रदेशः 'निर्वातावाश्रयावातौ इत्यमरः। 
तत्र यत्पद्मं तद्वत्‌ स्तिमितेन निष्पन्देन चक्षुषा नेत्रेण कान्तं सुन्दर सुताननं 
पुत्रमुखं पिबतस्तृष्णया पश्यतो न्‌पस्य गुरुरुत्कटः Tet: कर्ता इन्दुदर्शनाद्‌ 
शुरुमंहोदघेः पूरो जलौध इव आत्मनि शरीरे न प्रबभूव स्थातुं न शशाक। 
अन्तरे माति स्मेति यावत्‌। न ह्मल्पाधारे अधिक नीयत इति भावः। 
यद्वा हषं आत्मनि स्वस्मिन्‌ विषये न प्रबभूव। आत्मानं नियन्तुं न शशाक । 
कितु बहिनिजेंगामेत्यथ:। 

Prose Order :—निवातपद्मस्तिमितेन चक्षषा कान्तं सुताननं 
पिबतः, नृपस्य गुरुः प्रहषंः इन्दुदर्शनात्‌ महोदधेः पुरः इव आत्मनि न 
प्रबभूव। 

ore सखश्रवा मंगलतर्यनिस्वना 
as प्रमोदनृत्यः सह वारयोषिताम्‌। ° 
| न कवलं watt मागघीपते ४ 


पथि व्यजुम्भन्त दिवौकसामपि ॥७९॥ 
सञ्जी०। सुखः सुखकर: श्रवः श्रवणं येषां ते सुखश्रवा: श्रुतिसखा 


इत्यर्थेः। मज्गलतुर्यनिस्वना मङ्गछूवाद्यच्वनयो वारयोषितां mq 
'वारस्त्री गणिका वेश्या खूपाजीवा' इत्यमरः। प्रमोदनृत्येहषंनतंनः सह 
मागघीपतेदिलीपस्य सनि केवलं गृहे एव न व्यजुम्भन्त। किन्तु द्यौरोको : 
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येषां ते दिवौकसो देवा: । पृपोदरादित्वात्‌ साघ्‌:। तेषां पथ्याकाशेऽपि 
व्यजूम्भन्त। तस्य देवांशत्वाहेवोपकारित्वाच्च देवदुन्दुभयोऽपि नेदुरिति 
भाव: | _ š: 

Prose Order :--सुखश्रवा: मज़लतूयनिस्वना: वारयोषितां 
THATS: सह मांगघीपतेः aah केवलं न व्यजम्भन्त, दिवौकसां पथि 
अपि (च व्यजुम्भन्त) 

न संयतस्तस्य बभूव राक्षतु- 
विसजयद्यं सुतजन्महषितः। 
ऋणाभिधानात्‌ स्वयमेव केवल 
तदा पितणां मुमुचे स वन्धनात्‌॥८०॥ 
सञ्जी०। रक्षितुः सम्यक्पालनशीलस्य तस्य दिलीपस्य। अतएव 
चौराद्यभावात्‌। संयतो वद्धो न बभूव नाभूत्‌। कि तेनात आह--विसर्ज- 
येदिति सुतजन्मना हपितस्तोपितः सन्‌। यं वद्धं विसर्जयेद्‌ विमोचयेत्‌। 
किन्तु स राजा तदा पितुणामुणाभिघानांद्‌ वन्वनात्‌ केवलमेकं यथा तथा। 
स्वयमेव एक एवेत्यर्थः । 'केवलः कृत्स्न एकश्च केवलश्चाववीरितः' इति 
शाश्वत: । मुमुचे। कमकत रि. fee । स्वयमेव मुक्त इत्यर्थः। अस्मिन्नर्थ~ 
“एप वा अनुणो यः पुत्री' इति श्रुतिः प्रमाणम्‌। 

Prose Order :--रक्षितु: तस्य संयतः न बभूव सुतजन्महषितः 
यं विसर्जयेत्‌। सः तदा पितणां ऋणाभिघानात्‌ बन्धनात्‌ केवलं स्वमेव 
मुमुचे। 

पितुः प्रयत्नात्‌ स॒ समग्रसंपद 


शुभः Š शरीरावयवेदिने दिने। १५४ 
पुपाष वृ हरिदरवदी घिते- १3५ 
रनप्रवेशादिव वालचन्द्रमाः USI 


सञ्जी०। स रघुः समग्रसंपद: पूर्णलक्ष्मीकस्य पितुदिलीपस्य प्रयत्ना- 
च्छुभममोहरः शरीरावयवेः । हरिदश्वदीधिते: सूर्यस्य war! 'भास्वद- 
विवस्वत्सप्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मयः' इत्यमरः। अनुप्रवेशाद बालचन्द्रमा 
इव दिने दिने प्रतिदिनम। नित्यवीप्सयोः इति द्विवंचनम्‌। वृद्धिं पुपोष । 


NU sp 
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अत्र वराहसं हितावचनम्‌--सलिलमये शशिनि रवेदीधितयों मूच्छितास्तमो 
'नैशम। क्षपयन्ति दपणोदरनिहिता इव मन्दिरस्यान्तः इति। 
Prose Order :—a: सम'ग्रसंपदः पितुः प्रयत्नात्‌ शुभः शरीरा- 
qua: हरिदश्वदीघितेः अनुप्रवेशात्‌ वारूचन्द्रमा इव दिने दिने वृद्धि पुपोष। 
उमावषाङ्ो दारजन्मना यथा 
थथा जयन्तेन शाचीपुरन्दरो। 
तथा नप: सा च सृतेन मागधी 
ननन्दतुस्तत्सदुशन तत्समौ ॥८२॥ 
सञ्जी०। उमावृषाङ्की पार्वेतीवृपभध्वजी शरजन्मना कातिकेयेन 
कार्तिकेयो महासेनः शरजन्मा पडाननः इत्यमरः। यथा ननन्दतुः । शची- 
पुरन्दरौ जयन्तेन जयन्तास्येन सुतेन। जयन्तः पाकशासनिः इत्यमरः।' 
यथा ननन्दतुः | तथा तत्समौ ताभ्यामुकावृषाङ्काभ्यां शचीपुरन्दराभ्यां च 
समौ समानौ सा मागधी नृपस्य तत्सदृशेन ताभ्यां कुमारजयन्ताभ्यां 
सदृशेन सुतेन ननन्दतुः! मागधी प्राग्व्याख्याता। 
Prose Order :—-उमावृषांकौ शरजन्मना यथा, शचीपुरंदरौ 
जयन्तेन यथा, तथा तत्समौ सा मागधी नृपः च तत्सदृशेन ननभ्दतुः। 
उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो 
ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गलिम्‌। 
अभूच्च नम्र: प्रणिपातांशक्षया 
पितुर्मुदं तेन ततान सोऽभकः॥८३॥ 
सञ्जी०। सोऽर्भकः शिशुः। पोतः पाकोऽभंको डिम्भः पृथुकः शावकः 
शिशु: इत्यमरः। घाच्र्या उपमात्रा। घात्री जनन्यामळकीवसुमत्युपमातुषु 
इति विश्वः। प्रथममुदितमुपदिष्टं वच उवाच। तदीयामङ्गुलिमवलम्ब्य ' 
ययौ च। प्रणिपातस्य शिक्षयोपदेशेन नस्रोऽभूच्च। इति यत्तेन पितुमुँद 
तत्तान | 
Prose Order :--सः ain: धाक्ष्या प्रथमोदितं वचः उवाच। 
तदीयामज़ूलिमवलम्ब्य ययौ च प्रणिपातशिक्षया नञ्जः अभूच्च, तेन 
fagia ततान। 2 
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a वृत्तच्‌लरचलकाकपक्षक- 
रमात्यपुत्र सवथोभि रन्वितः। 
लिपर्यंथावद्ग्रहणन . वाङमय 
नदीमुखेनेव ` ससमृद्रमाविशत्‌ ॥८४॥ wA 
सञ्जी०। चूडा कार्या द्विजातीनां सर्वेषामेव घर्मतः। प्रथमे<ब्दे तृती ये 
जा कर्तेव्या श्रुतिचोदनात्‌ इति मनुस्मरणात्‌ तृतीये वषं वृत्तचुलो निष्पन्नः 
चूडाकर्मा सन्‌। डल्योरमेदः। स रघुः प्राप्ते तु प्रञ्चमे वर्ष विद्यारम्भं 
च कारयेत्‌ इति वचनात्‌ पञ्चमे वर्ष चलकाकपक्षकरचलशिखण्डकेः । 
यालानां तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः इति हलायूघः। सवयोभिः 
स्निग्धे:। Kerah वयस्यः सवयाः इत्यमरः। अमात्यपुत्रैरन्वितः सन्‌ । 
fet: पञ्चाशद्वर्णात्मिकायाः मातृकायाः यथावद्‌ ग्रहणेन सम्यग्वोधेन 
उपायभूतेन वाङमयं शब्दजातम्‌ | नद्या मुखं द्वारम्‌। मुखं तु वदने मुख्या- 
रम्भे द्वाराभ्युपाययोः इति यादवः। तेन कर्चिन्मकरादिः समुद्रमिव। 
आविशत्‌ प्रविष्टः ज्ञातवानित्यर्थः। 
Prose Order :—तृत्तचूलूः सः चलकाकपक्षकः सवयोभिः अमात्य- 
ga: अन्वितः लिपेः यथावद्ग्रहणेन वाङमयं नदोमुखेन समुद्रमिव आविशत्‌। 
अथोपनीतं विधिवद्विपश्चितो 
विनिन्युरनं गुरवो गुरुप्रियम्‌। 
अवन्ध्ययत्नार्च वभूवुरच ते 
हि वस्तपहिता , प्रसीदति॥८५॥ 
सञ्जी०। गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत व्राह्मणस्योपनायनम्‌। गभदि- 
कांदशे राज्ञो गर्भाच्च द्वादशे विशः इति मनुस्मरणादथ गर्भेकादऽच्दे 
'विधिवदुपनीतं गुरुप्रियमेनं रघुं विपश्चितो विद्वांसो गुरवो विनिन्य॒ः शिक्षित- 
वन्तः। ते गुरवोऽत्रास्मिन्‌ रघाववन्ध्ययत्नाषच वभूवुः। तथाहि । क्रिया 
शिक्षा । क्रिया तु निष्कृतौ शिक्षाचिकित्सोपायकर्मसु इति यादवः। चस्तुनि 
पात्रभूते उपहिता प्रयुक्ता प्रसीदति फलति। क्रिया हि द्रव्यं विनयति 


नाद्रव्यम्‌ इति कोटिल्यः। 
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Prose Order :--अथ विधिवत्‌ उपनीतं गुरुप्रियं एनं विपश्चितः 
Tea: विनिन्युः। ते अत्र अवन्ध्ययत्नाशच THT: | हि क्रिया वस्तूपहिता 
(सत्ती) प्रसीदति। : 

fag: समग्र: स गुणरुदारघीः 


ऋ्रमाच्चतस्ररचतु रण वोपमा: | 
ततार विद्याः पवनातिपातिभि- _ 
दिशो हरिदि्भिहुरितामिवश्वरः॥८६॥ 


सञ्जी ० | धिय इति 1 अत्र कामन्दकः--शुश्रूपा श्रवणं चेव ग्रहणं धारण 
तथा | ऊहापोहोऽर्थ विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः इति । आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दण्डनीतिशच शाश्वती । एता विद्याइचतस्रस्तु लोकसंस्थितिहेतवः इति च। 
उदारघीरुत्कृष्टबुद्धि: स रघुः समग्रैथियो गुणैः। चत्वारो5णंवा उपमा यासां 
ताइचतुरवर्णवोपमाः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्युत्तरपदसमासः। 
चतस्रो विद्या:। हरितां दिशामीश्वरः सूर्यः पवनातिपातिभिह रिद्धि- 
निजाइवैः। हरित्कङ्ुभि वर्णे च तृणवाजिविशेषयोः इति विश्व:। चतखो 
दिश इव। क्रमात्‌ दतार। चतुरर्णवोपमत्वं दिशामपि द्रष्टव्यम्‌ | 

Prose Order :—उदारघीः सः eRe: धियः गुण: चतुरणेवोपमाः 
चतस्रः विद्याः हरिताम्‌ ईश्वरः पवनातिपातिभिः हर्रिद्ध: दिशः इव, 
क्रमात्‌ ततार। 


त्वचं स मेध्यां परिधाय रौरवी- 
मशिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत्‌ । 
न कवलं SSE रंकपा्थिव: 
क्षितावभूदेकघनूधे रो४पि स: ॥८७॥ 
सञ्जी०। स रघु: काष्णंरौखवास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः। वसी र- 
जनानुपूर्व्यण शाणक्षौमादिकानि च इति मनुस्मरणान्मेध्यां शुद्धां रोरवीं रुरुस- 
म्वन्धिनीम्‌। रुरुमंहाकृष्णसार: इति यादव: | त्वचं चर्म परिधाय वसित्वा 
मन्त्रवत्‌ समन्त्रकमस्त्रमाग्नेयादिकं पितुरेवोपाध्यायादशिक्षतम्म्यसतवान्‌ b 
आख्यातोपयोगे इत्युपादानसंज्ञा। पितुरेवेत्यवधारणमुपपादयति--नेति ४ - 
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तद्गरुरेकोऽद्वितीयः पार्थिवः केवलं पृथिवीश्वर एव नाभूत्‌ किन्तु क्षितौ स 
दिलीपो एको धनु रोऽप्यभूत्‌। | 
Prose’ Order :--सः मेध्यां रौरवीं त्वचं परिवाय मन्त्रवत्‌ अस्त्र 
पितुः एवं अशिक्षत। तद्गुरुः एकपार्थिवः केवल न, क्षितौ सः एकधनु- 
वेरोऽपि अभूत्‌। 
महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव 
feat कलभः श्रयक्निव। 
रघुः क्रमाद्‌ यौवनभिन्नशैशवः 
पुपोष गाम्भीर्यमनोहरं वपु: ॥८८॥ 


सञ्जी .। <q: क्रमाद्‌ यौवनेन भिन्नशैशवों निरस्तशिशुभावः सन्‌ । 
महानक्षा महोक्षा ASOT 1 अचतुर---इत्यादिना निंपातनादकारान्तत्वम्‌। 
तस्य भावस्तत्ता तां स्पृशन्‌ गच्छन्‌। वत्सतरा दम्य इव | दम्यवत्सतरौ समौ 
इत्यमरः। हिपेन्द्रभावं महागजत्वं श्रयन्‌ व्रजन्‌ कलभ: करिपोत s<! 
गाम्भीर्येण अचापलेन मनोहर वपुः पुपोष! 

Prose Order :--रघः ATT यौवनभिन्नदैशवः महोक्षता 
स्पशन वत्सतरः इव, हिपेन्द्रभाव॑ श्रयन्‌ कलभः इव, गाम्भीयंमनोहर 


वपुः पुपोष। 
युवा य॒गव्यायतवाहुरंसल: 
कपाटवक्षा: परिणद्धकन्धरः l 
वपुः प्रकर्षादजयद्‌ गुरु रधुः 
स्तथापि नीचैविनयादद्‌ रयत ॥॥८९॥ 


सञ्जी०। Tall युगो नाम धुर्यस्कन्चगः सच्छिद्रश्रान्ता यानाङ्गभूतो 
. दारुवि्ेषः। यानाद्यङ्गे युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिपु इत्यमर-। युगवद्‌ 
व्यायतौ दीघौ बाहू यस्य सः। असावस्य स्ते इत्यंसलो वलवान्‌। मांसलश्चेति 


वृत्तिकारः। बलवान्मांसलों$सलः इत्यमर pantata, TN 
__ लचुप्रत्ययः। कपाटवक्षा परिणद्धकन्थरो वशालग्रीवः। परिणाहों 


( आगत क्रमाक... 
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इत्यमर;1 रुघुवंपुष: प्रकर्षादाधिक्याट्‌ यौवनक्नुताद्‌ गुरुं पितरमजयत। 
तथापि विनयानम्रत्वेत नीचैरल्पको5दृश्यत। अनौद्धत्यं च विवक्षितम्‌ । 
Prose Order :—युवा युगव्यायतबाहुः अंसलः ˆ कपाटवक्षाः 
परिणद्धकन्धरः रघुः वपुः प्रकर्षात्‌ गुरुमजयत तथापि विनयात्‌ नौचैरदृश्यत | 
ततः प्रजानां चिरमात्मना wat 
नितान्तगुवी लघयिष्यता धुरम्‌। 
निसगंसंस्कारनिनीत इत्यसौ 
TT चक्रे युवराजशब्दभाक्‌ ॥९०॥ 
सञ्जी०। तत आत्मना चिर घृता नितान्तगर्वीम्‌। वोतो गुणवचनात्‌ 
इति डीष्‌। प्रजानां धुरं पालनप्रयासं लघयिष्यता WL करिष्यता। तत्करोति 
तदाचष्टे इति लघुशव्दाण्णिच्‌ । ततो लृटः सद्वा इति दातृप्रत्ययः । नृपेण 
दिलीपेनासौ रघुनिसर्गेण स्वभावेन संस्कारेण शास्त्राम्यासजनितवासनया च 
विनीतो नञ्ज इति हेतोः। युवराज इति शब्दं भजतीति तथोवतः | भजो ण्विः 
इति ण्वप्रत्ययः। चक्रे कृत: । द्विविधो विनयः स्वाभाविकः ares इति 
कौटिल्यः । तदुभयसंपत्नत्वात्‌ पुत्रं युवराजं चकारेत्यर्थः । अत्र कामन्दकः--- 
विनयोपग्रहान्‌ भूत्ये कुर्वीत नृपतिः सुतान्‌। अविनीतकुमार हि कुलमाशु 
विशीर्यते। विनीतमौरसं पुत्र योवराज्येईमिपेचयेत इति । E 
_ Prose Order :— qq: आत्मना चिरं घृतां नितान्तगुर्वी प्रजानां 
बुर लघयिष्यता नृपेण असी निसर्गसंस्कारविनीतः इति युवराजवाब्दभाक्‌ 


TÈ 
नरन्द्रमूलायतनादनन्तर ७ 
तदास्पद श्रीयुवराजसंज्ञितम्‌। 
अणच्छदशन गुणाभिलाषिणी 
नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌ ॥९१॥ 
सञ्जी०। गुणान्‌ विनयादीन्‌ सौरम्यादीस्चाभिळषतीतिः गुणाभि 
T विनः - 
छाषिणी श्री: cree: पद्माअया च नरेन्द्रो दिलीप एव मुखायतनं 
TRA तस्मात्‌) अपादानात्‌ । अनन्तरं संनिहितम्‌। युवराज इति 
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ससंज्ञास्य संजाता युवराजसंज्ञितम्‌। तारकादित्वादितचूप्रत्ययः। aqa 

पदं स्थानमास्पदम्‌। आस्पदं प्रतिष्ठायामिति निपातः। स रघुरित्यास्पदं 

तदास्पृदं । कमलाच्चिरोतपन्नान्नवावतारमचिरोत्पन्नमुत्पलमिव। अंशेना- 
-गच्छत्‌। स्त्रियो हि यूनि रज्यन्त इति भावः। 

Prose Order :—गुणाभिलाषिणी शरः नरेनमूळायतनादन्तरं 

-युचराजसंज्ञितं तदास्पदं कमलात्‌ नवावतारम्‌ उत्पकमिव अंशेन अगच्छत्‌। 
॥ इत्ति शम्‌ ॥ 
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अभ्यासाथ्‌ प्रश्‍न ° 


(EXERCISES) 


l. Explain the following verses in Tika Form in. | 


Sanskrit. 
(क) वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुनेखप्रभाभूषितकङकपत्रे !. 
सक्तांगुलिः सायकपुद्धः एव चित्रापितारम्भ इवावतस्थे. 
(ल) स वृत्तचूलशचलकाकपक्षकेरमात्यपुत्रः सवयोभिरन्वितः । 
fetta ग्रहणेन वाङमयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌॥ . 
2. ‘Translate the following versesin Hindi or English.. 
(क) श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन स घर्मपत्नीसहितः सहिष्णुः। 
ययावनुद्घातसुखेन मागं स्वेनेव पुर्णन मनोरथेन॥ 
(ल) नरेन्द्रमूलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीयुंवराजसंज्ञितम्‌ । 
'अगच्छदंशेन गुणाभिलाषिणी नवावतारं sss 
3. Explain fully the following in Hindi or English. . 
(क) श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌। 
(ख) aaa साक्षाद्‌ विधिनोपपन्ना। 
(ग) rere द्वारमिवार्थसिद्धेः। 
(घ) क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति। 
4. Give the purport of the following verses in your: 
own Sanskrit 
(क) वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषमुषेरनुज्ञामधिगम्य मातः। 
ओषस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः 
(ल) युवा युगव्यायतबाहुरंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः। 
वपुः प्रकर्षादजयद गुरं रघुस्तथापि नोचविनयादद्श्यती। 
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5. Write grammatical notes on the following 
words. 

पीतः (इलो० १)। पयोधरीभूतः (इलो० ३)। अच्यंम्‌ (इलो० 
१०) । व्यामायसानानि (इलो० १७) दरण्यः (इलो० ३०) । वस्त्रपाणिः 
(ato ४२)। ऊर्जस्वलम्‌ (इलो० ५०)। औओधस्यम्‌ (इलो० ६६) 1 
निष्ठ्यूतम्‌ (इलो० ७५) । दिवौकसाम्‌ (इलो० ७९)। प्रतिदिनम्‌ (इलो० 
(८१) । चतुरणंवोपमाः (इलो० ८६) । 

6. Account for the Case-endings in the following 
words. 

वनाय (इलो० १) । गोप्तरि (इलो० १४) । सताम्‌ (इलो० १६) । 
अमेण (इलो० ३४) । तृप्त्ये (इलो० ३९ )। अल्पस्य (इलो० ४७)। 
उपप्लवेभ्यः (Fo ४८) । कल्याणपरम्पराणाम्‌ (इलोक ५०) । लोका- 
स्युदयाय (इलो० ७६) । पितुः (इलो० ८७) । 

7. Expound the following samasas and name them. 

जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ (इलो० १) । अनाविष्कृतदानराजिः 
(इलो० ७) । निमेषालसपक्ष्मपंक्तिः (इलो० १९) । अंकागतसत्त्ववृत्तिः 
(इलो० ३८) । एकान्तविध्वंसिषु (इलो० ५७) । प्रजार्थव्रतकशितांगस्‌ 
(इलो० ७३) । निवातपद्मस्तसितिन (इलो० ७६) । युगव्यायतबाहुः 
(Reto ८९) । 
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` सहाकविराजराजितिलकस्य भवभूतेः प्रशस्तिसंततिः 


(राष्ट्रभाषायाम) 

करुणे, क्यों रोती है? 'उत्तर' में और अधिक तू रोई-- 

मेरी विभूति हे जो, उसको भव-भूति' क्‍यों कहें कोई?” 
(मंथिलोशरण गुप्त: साकेत, नवम सर्ग) 

१--भवभूतिजलधिनिगंतकाव्यामृतरसकणा इच स्फुरन्ति। 
यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु॥ 

(वाक्पतिराजस्य प्राकृतरचनायाः संस्कृतरूपान्तरम्‌) 
(अष्टमशताब्दी ) 


२--अभूव वल्मीकभवः कविः पुरा, ततः प्रपेदे भुवि भतं मेण्ठताम । 
स्यितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते संप्रति राजशेखर:॥ 
राजशेखरस्य (नवमशताब्दी ) 
३०-स्पष्टभावरसा चित्रः पादन्यासेः प्रवतिता। ` 
नाउकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना॥ घनपालस्य (दशमशताब्दी ) 


४--भवभूतेः शिखरिणी निरगंलतरंगिणी। 
रुचिरा घनसन्दर्भे या मयूरीव नृत्यति। क्षेमेन्द्रस्य (एकादशझताब्दी) 
९_कविर्वाक्पतिराजञोभवभूत्यादिसेवितः। 


जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌॥ 
कल्हगस्य (दादशशताब्दी ) 
६--भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारतो भाति। 
ए तत्कृतकारण्ये किमन्यथा रोदिति wau ° 
गोवर्थनाचार्यस्य (हादशशताब्दी) 
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७--रत्नावलीपुर्वकमन्यदास्तामसीमभोगस्य वचोमयस्य । 
पयोघरस्येव हिंमाद्रिजायाः परा विभूषा भवभूतिरेव॥ 
(कल्हगरचितायां" सुक्तिमुक्तावल्यामुद्धतं पद्यम्‌); 
८--मल्यो _जगत्यां भवभूतिरार्यः सारस्वते वर्त्मनि ` सार्थवाहः। 
वचां पताकामिव यस्य दुष्ट्वा जनः कवीनामनुपृष्ठमेति॥ 
(उदयसुन्दरीचम्पुकाव्यात्‌) 
९--उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते (वित्रमाकंस्य) 
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भवभूति की वाग्विभूति की संक्षिप्त आलोचना 


(१) स्थितिकाल-यह सौभाग्य की वात है कि भवभूति का 
स्थितिकाल हमें प्रायः ज्ञात है। कालिदास की भाँति इस विषय में हम 
अज्ञानमन्थर नहीं हैं। कल्हण की 'राजतरंगिणी से हमें यह सूचना मिलती 
है कि वावपतिराज और भवभूति--दोनों ही महाकवि यशोवर्मा के 
'पाणिपल्लव की स्निग्ध छाया में सुखपूर्वक जीवन-यापन करते थे । इन्हीं 
यशोवर्मा को कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने लगभग ७३६ ई० . 
में परास्त किया था। अन्य भी कुछ प्रमाण ऐसे ही उपलब्ध हैं जिनके ' 
आधार पर, बहुत कुछ निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भवभूति 
का आविर्भाव ७०० So के आसपास हुआ था। 

(२) स्थान और वंद-परिचय--भवभूति ने स्वयं अपने नाटकों की 
प्रस्तावना में अपना परिचय दिया है। उसी से यह ज्ञात होता है कि वे 
पद्मपुर नामक नगर के निवासी थे, जो विदर्भदेश (बरार) में स्थित था। 
वे उदुम्बरवंशी ब्राह्मण-परिवार में उत्पन्न हुए थे। भवभूति के पूर्वज कृष्ण- 
यजुर्वेद की तैत्तिरीयशाखा के अनुयायी थे। वे निखिल वेद-वेदांगो के 
qaa थे तथा यथावसर सोमयाजी भी थे। भवभूति के पितामह का 
नाम भट्टगोपाछ, पिता का नीलकण्ठ और माता का जातुकर्णी था। उनका 
प्रारम्भिक नाम श्रीकण्ठ था। बाद में उनका नाम भवभूति पड़ा। इस 
विषय में एक जनश्रुति भी है। एक इलोक में भवभूतिं ने लिखा था 
“साऽम्बा पुनातु भवभूतिपवित्रमूति:।” बस, फिर क्या था, इसी आधार ° 
'पर उनका नवीन नामकरण निष्पन्न हो गया। | 

(३) ग्रन्थ रचना--भवभूति के तीन नाट्य-ग्रन्य उपलब्ध — 

(क) महावीरचरितम्‌ (नाटक) 

(ख) मालतीमाधवम्‌ (प्रकरण) 

(ग) उत्तररामचरितम्‌ (नाटक) 9 
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प्रथम नाटक में वाल्मीकि-रामायण के पूर्वाद्धे की कथा सविस्तार 
रूप में उपनिवद्ध हैं। विद्वानों का कहना है कि इस नाटक पर, भास के 
अभिषेक नाटक तथा वाळचरितं का प्रभाव देख पड़ता Z 1 नाट्यकला की 
दृष्टि से ग्रह नाटक सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनावश्यक रूप 
से ल्म्वे-ल्म्वे संवाद कथावस्तु के विकास में वाघा उपस्थित कर देते हैं। 

मालतीमाधव' में मालती और माघव की प्रणय-कथा वर्णित है। यह 
दस अंकों का एक प्रकरण Sl मालती, पद्मावती के राजा के मन्तिप्रवर 
भूरिसेन की कन्या हैं और माधव, मन्त्री भूरिसेन के वाल्यसुहृद्‌ देवराज का 
पुत्र Sl इस प्रकरण के मध्य में श्मशान-भूमि का. वड़ा ही लोमहषंक वर्णन 
, हैं। नाट्यकला की दृष्टि से यह कृति, महावीरचरितं की: अपेक्षा, अधिक 
सफल कही जा सकती है] 

(४) उत्तररामचरितम्‌--महाकवि भवभूति का चरम नाटक हैं और 
इस नाटक में भवभूति ने करुणरस की ऐसी दिव्य मन्दाकिनी प्रवाहित की 
कि पाषाण भी पिघल उठते हैं और वज्र का हृदय भी फटने लगता है--- 
अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्‌'। भवभूति ने सुस्पष्टतया 
तृतीय अंक की परिसमाप्ति में तमसा से स्वयं कहलाया है--'एको रसः 
करुण एव'। यह वात और है किं कुछ आलोचकों ने उत्तररामचरितम्‌ में 
करुणरस न॑ मानकर, करुणविप्रलम्भ रस माना हैं जो श्यृंगार का एक भेद 
. हैँ। यह नाटक भवभूति की नाट्यकला का चूडान्त निदर्शन हैं और इसी- 
लिए यह उक्ति चल पड़ी कि उत्तरे रामचरिते भवभतिबिशिष्यते।' 

- (५) नाटक को कथा--इस कथा का मूल वाल्मीकीय रामायण का 
उत्तरकाण्ड Fl उत्तरकाण्ड के अनुसार राम ने सीता को छोड़ दिया था 
और अन्ततः जब उन्होंने, सीता के सतीत्व को प्रजा के सामने प्रमाणित 
करने के लिए, अग्नि-परीक्षा का प्रस्ताव किया तो अभिमान और क्षोम 
के मारे सीता जी पृथ्वी के अन्दर प्रवेश कर गयीं। 

उत्तररामचरित की कथा का सारांश यह है-- 

प्रथम संक--राम और सीता अन्तःपुर में बैठे Š | अष्टावक्र मुनि का 
प्रवेश। उनके आगे प्रजारञ्जन के लिए जानकी तक को त्याग करने के लिए 

4 
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राम की भीषण प्रतिज्ञा। इसी समय चित्रशाला में चित्रावली देखते-देखते 
सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना। दुर्मुख नाम के गुप्तचर 
का प्रवेश, और सीता के चरित्र के सम्बन्ध में लोकापवाद की सूचना । 
राम का सीता को त्याग देने का संकल्प | 
द्वितोय अंक--राम का दण्डकारण्य में प्रवेश और शूद्र तपस्वी का 
शिरइछेदन । राम का जनस्थान में विचरण। 
ततीय अंक--इस अंक के विष्कम्भक में तमसा और मुरला! की 
बातचीत से प्रकट होता है कि राम के पंचवटी में आगमन-काल के सम्वन्ध 
में गंगा जी पर्याप्त चिन्तित हैं। इसीलिए गंगा जी ने तमसा को आदेश 
| दिया है कि तुम रामचन्द्र के विलाप-काल में सावधान रहना तथा सीता . 
i का पूर्ण ध्यान रखना। इसके वाद समस्त अंक में वासन्ती, तम॑सा और 
| छाया-सीता के सामने रामचन्द्र का कारुण्यपूर्ण विलाप वर्णित है । राम, 
x सीता के सुखद शीतल पाणिस्पर्श का तो अनुभव करते हैं, किन्तु गंगादेवी 
के प्रसाद से, सीता को देख नहीं पाते। 
चतुर्थ अंक--जनक, अर्न्थती और कौशल्या का विलाप। लव से 
पंच अंक--लव और लक्ष्मणसुत पन्द्रकेतु का युद्ध । 

षष्ठ अंक--लव और कुश से राम का मिलन तथा कुश के मुख से 
वाल्मीकिरामायण का सस्वर गान सुनना। 

सप्तम अंक--राम का सीता-निर्वासन का अभिनय. देखना और 
अन्ततः राम का सीता से पुनमिलत। | : 

(६) मूल कथा में परिवर्तत--भवभूति ने कथा-भाग Ñ पर्याप्त 
परिवर्तन कर दिया Š 1 रामायण के राम ने छल से जानकी को वन भेजा, 
किन्तु भवभूति के राम ने प्रजारंजन-त्रत का पाळून करने के लिए जानकी 
को त्याग दिया। इसके अतिरिक्त, शिर काटने पर शूद्र शम्बूक का दिव्यमूति 
बन जाना, छाया-सीता से राम की भेंट, छव और  चन्द्रकेतु का युद्ध--इनमें 
से कोई बात रामायण में नहीं पायी जाती। सबसे बड़ा वैषम्य राम और 
सीता का पुर्नामलन है। ह 
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(७) परिवर्तन का कारण--भारतीय प्राचीन नाटको में, दुःखान्त 
नाटकों का लिखना शास्त्रकारो ने निषिद्ध कर दिया था । घीरोदात्त नायक 
को शेष जीवन भर यदि दुःख ही. मिलता रहे, तो सामाजिकों पर बड़ा 
ही ममंवेधी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए भवभूति ने सुखान्त नाटक की 


रचना की हैं। 
(८) भवभूति को नाट्यशैली---त्यानाभाव के कारण सूत्ररूप में 
मख्य विशेषताएं ही दी जा रही हैं 
(क) यदि कालिदास वैदर्भी रीति के आचाय हैं, तो भवभूति गौडी 
रीति के---ओज: प्रकाशकैवं aed आडम्बर: पुनः। समासवहुला गौडी--- 
, यह गौडी रीति का लक्षण है। (ख) यदि कालिदास व्यञ्जना के अद्वितीय 
कचि हैं, तो भवभूति अभिषा के कवि हैं, फिर भी समासशैली में भाव- 
चित्रण करने में भवभूति कुछ कम नहीं। (ग) यदि कालिदास को बाह्य 
प्रकृति के रमणीय पक्ष ने मोहितं किया था, तो भवभूति को उसके भयंकर, 
उग्र और विषम रूप ने। 
इनके अतिरिक्त भवभूति की कुछ शैलीगत निजी विशेषताएं भी हैं। 
(क) भवभूति नाना रसों के निरूपण में सिद्धहस्त हैं। मालतीमाघव 
में वीर, रौद्र, बीभत्स, भयानक और अद्भुत रसों की अवतारणा की 
गयी है। स्वयं भवभूति का सिद्धान्त है--भूम्ना रसानां गहनाः प्रयोगा:। 
(ख) भवभूति की कथा में विचित्रता हे और उनकी वाणी में विदग्घता 
है। उन्होंने स्वयं कहा है--यत्मोढत्वमुदारता च वचसां यच्चाथंतो 
गौरवम्‌, तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमक पांडित्यवेदग्ध्ययो:। (माल्तीमाघव ) | 
(ग) इनके नाटको में कहीं-कहीं शब्दों के अप्रचलित रूप मिलते हैं और 
कहीं-कहीं अप्रचलित ऐसे शब्दों के प्रयोग हैं जो कोशों तक में नहीं 
मिलते हैं। (घ) शिखरिणी उनका प्रिय छन्द है, यों अनुष्टुप्‌ भी उनका 
बड़ा ही चुटीला तथा मामिक होता है। 
अन्त में स्वर्गीय डी० एल० राय की यह सम्मति छात्रों के लिए बहुत 
ही उपयोगी होगी-- विश्वास की महिमा में, प्रेम की पवित्रता में, भाव 
की तरंग-क्रीडा में, भाषा के गाम्भीये में और हृदय के माहात्म्य में उत्तर- 
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रामचरित श्रेष्ठ है और घटनाओं की विचित्रता में, कल्पना के कोमलत्व 
में, मानव-चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण में, भाषा की सरलता और लालित्य 
में अभिज्ञान-शाक्ुन्तल श्रेष्ठ है? संस्कृत साहित्य में ये दोनों नाटक परस्पर 
प्रतिद्वन्द्वी नहीं है! ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। अभिज्ञानशादुन्तल, 
शरद्‌ ऋतु की पूर्ण चाँदनी है, उत्तररामचरित नक्षत्रखचित नील आकाश 
Sl एक वाग का गुलाव हैं, दूसरा वनमालती Sl एक व्यञ्जन हूँ, दूसरा 
हविष्यान्न हैं। एक वसन्त है, दूसरा वर्षा Sl एक नृत्य है, दूसरा अश्नु 
हैं। एक उपभोग है, दूसरा पूजा हैं। 
(मूल बँगला का हिन्दी ख्पान्तर) 
पुनश्च “मारूतीमाघव” नाटक की भूमिका में महाकवि भवभूति ने 
जो गर्वोक्ति की है, वह उत्तररामर्चारित में सार्थक हो गयी हे-- 


“ये नास केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः। 
उत्पत्स्यते. सस च कोऽपि समानधर्सा 
कालो ह्ययं निरवबिवियुला च पृथ्वी ॥”. 


भावार्थं यह है कि जो लोग मेरे नाटकों के प्रति अवहेलना की भावना 
रखते हैं, वे कुछ जानते होंगे (अर्थात्‌ वड़े Talat प॑ण्डितम्मन्य होंगे) । 
उनके लिए मेरा यह नाट्य-रचना का प्रयास नहीं S 1 संसार के किसी न 
किसी खण्ड में, कभी न कभी, कोई न कोई समानधर्मा सहृदय पाठक 
उत्पन्न ही होगा; क्योंकि यह काल अनन्त हे और पृथ्वी भी अनन्त है-- 
(For the time is boundless and the world is wide) 

| —Tagore. 
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सहाकविअवभूतिविरचितम्‌ उत्तररामचरितं 
नास नाटकस्‌ 


अथ तृतीयोऽङ्कुः 
(ततः प्रविशति नदोदर्‍यं तमसा मुरला च) 
तमला--सखिमूरले ! किमसि सम्भ्रान्तेव ? 
मुरला--भगवति तमसे ! प्रेषिताऽस्मि भगवतोऽगस्त्यस्य प्या 
` लोपामुद्रया pa एं गोदावरी मभिघातु जानास्येव यथा ववूत्यागात्‌ प्रभृति-- 
ag _ गसोरत्वादन्तर्गृढघनव्ययः॥ २१२४) UIST 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणों . रसः ॥१॥ 

तेन च तथाविवेष्टजनकष्टविनिपातजन्मना Tate दोघंशोकसत्ता- 
पेन सम्प्रति अतितरां परिक्षीणो रामभद्रः, तमवलोक्य कम्पितमिव मे 
हृदयम्‌, अघुना च प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतमेव पञ्चवटीवने 
वधूसहवासविस्रम्भसाक्षिणः प्रदेशा द्रष्टव्या; तेपु च निसर्गघी रस्यापि 
एवं विधायामंवस्थायाम्‌ अतिगम्भी राभोगशोकक्षोभसंवेगात्‌ पदे पदे महान्ति 
प्रमादस्थानानि शङ्कनोयानि रामभद्रस्य, तद्‌ भगवति गोदावरि ! त्वया 
taq a aa SUR : apie hud ole Ak the 
8 मोहे मोहे रामभद्रस्य जोवं स्वैर स्वैरं aioe uqu 
2 तमसा---उचितमेव दाक्षिण्यं स्नेहस्य। संजीवन मौलिक 
एवं रामभद्रस्याच alata: | 

मुरला--कथभिव | 

तमसा--भूयताम्‌। पुरा किल वाल्मीकितपोवनोपकण्ठात्‌ परित्यज्य 
गते लक्ष्मणे सीतादेवी प्राप्तप्रसववेदनमात्मानमतिदुःखसंवेगात्‌ गङ्गाप्रवाहे 
निक्षिप्तवती | तदैव तत्र दारकद्वयं प्रसूता। भगवतीभ्यां पृथ्वीभागीरथीम्या- 
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मम्यपपन्चा रसातलं च नीता। स्तन्यत्यागात्‌ परेण च तद्दारकह्य॑ 


तस्याः प्राचेतसस्य महषंगंङ्कादेवी स्वयमपितवता 
सुरला--[ सविस्मयम्‌ 


ý Lu DM 
aa पा ज़ायते परसादभुतः। 
be mrs भामाय it जन; ॥३॥ 


तमसा--इदानीर शम्बूकवृत्तान्तिनानेन सम्भावितजनस्थानागमर् 
रामभद्रं सरयूमुखादुपश्रुत्य भगवती भागीरथी, यदेव भगवत्या लोपामुद्रया 
स्नेहादार्शाङ्कतं तदेवाशङक्य सीतासमेता केनचिदिव गृहाचारव्यपदेशेन 
गोदावरीं विलोकयिठुमागता | 

मुरला--सुविचिन्तितं भगवत्या भागीरथ्या। राजवानीस्थितस्य खलु - 
तैस्तैजंगतामाम्युदयिकेः कार्येव्यापृतस्य रामभद्रस्य नियतारिचित्तविक्षेपाः। 
अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्रद्वितीयस्य पंचवटीप्रवेशो महाननर्थ इति । तत्‌ 
कथमिदानीं सीतादेव्या रामभद्र आश्वासनीय: स्यात्‌। 

तमसा-=उक्तमेव भगवत्या भागीरथीदेव्या, वत्से ! देवयजनसम्भवे 
सीते ! अय खल्‌, आयुष्मतोः कुशलवयोर्ठादशजन्मसंवत्सरस्य संख्यामङ्गल- 
ग्रन्यिरमिवतंते। तदात्मनः पुराणश्वशुरमेतावतो मानवस्य राजपिवंशस्य 
घ्रसवितारं सवितारमपहूतंपाप्मानं देवं स्वहस्तावचितंः पुष्पेरुपतिष्ठस्व। 
न च त्वामवनितलपृष्ठचारिणीमस्मत्प्रभावाद्बनदेवता अपि द्रक्ष्यन्ति 
कि पुनमंत्या इति। अहञ्च ज्ञापिता awa! त्वयि प्रकृष्टप्रेमेव 
वघूरवेत्सा जानकीति अतस्त्वमेवास्याः प्रत्यनन्तरीभवेतिं। साऽहमधुना 
यथादिष्टमनुतिष्ठामि । 

सुरला--अहमप्येतं वृत्तान्तं भगवत्यै लोपामुद्राये निवेदयामि । राम- 
भद्रोऽप्यागत एवेति तकंयाभि। 

गदा वरी हदास्िष्क्रम्य 


D i 
दघती CA निल २१०९ ४१११? 


` 


सूतिरथवा शरीरिणो ८ 
saf जानकी ॥४॥ ) 
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——s हि सा। + ama 
kasi anka sar asrqapfzsír- 


N aq 


ae 
हृदयकुँसुमआोयों ह करी दोर्घशोकः॥ 
aa परिपाण्डु gi s 
कोग ग्य 
(इति परिक्रम्य rara ; 


शुद्धविष्कम्भः 
(नेपथ्ये) . 
प्रमाद: प्रमादः 
(ततः प्रविशति पुष्पावचयव्यग्रा सकरुणोत्सुक्यमाकणंयन्तो सीता) 
सीता-- अम्हहे, जानामि प्रियसखी मे वासन्ती व्याहरतीति। 


(पुननपथ्ये 
सोतादेव्याः स्वकरकलिते सोया 


~ रकमको 
TH लोलः ai सकी यः पुरा INN a 
31 
सोता--कि तस्य ¦ 


yak ( पुननंपथ्ये), Racy and < 
वध्वा साध विहरन्‌ थेत दर्पा 


Ta — enak संनिपत्याभियक्‍्त: NEM 
2 ससंभ्रमम्‌ कतिचित्‌ पदानि ` र्वो TV आर्यपुत्र ! 
परित्रायस्व परित्रायस्व मम तं पुत्रकम्‌। (स्मृतिमभिनीय। सवक्ल- 
व्यम्‌) । हा धिक्‌ ! हा घिक्‌ ! aaa चिरपरितितान्यक्षराणि पञ्चः 
चटीदर्शनेन मां मन्दभागिनीमतुबध्नन्ति। हा आर्यपुत्र! (इतिं मूच्छेति) । 
(विश्य) 
तमसा--वत्से, समाइवसिहि | समास्वसिहि। 
(नेपश्ये) 
विमानराज ! अत्रैव स्थीयताम्‌। 
सोता--(समाइवस्य ससाध्वसोल्लासम्‌) अम्हहे ! जलभरभरि- 
तमेघमन्थरस्तनितगंभीरमांसलः कुतो न्वेष भारतीनिर्घोषो ञ्रियमाण- 
कर्णविवर्रा मामपि मन्दभागिनीं झटित्युच्छ्वासयतिं। 
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तमसा-7 (सस्नेहास्रम्‌) अयि वत्से: 

= Paasi qez gaens त्वमोदृशी । 

| सोम he चकितोत्कूळ्तिं स्थिता॥७॥ 
ç arak | कि भेणसि अपरिस्फूटेति । मया पुनः स्वरसंयोगेन 


प्रत्यभिज्ञातमार्यपुत्र एव व्याहरतीति। 

तमसा--श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दण्डघारणार्थमैक्ष्वाको राजा 
जनस्थानमागत' इति। 

सीता--दिष्ट्या अपरिहीनरु धर्म: खल्‌ F राजा | 


ge ` à (नेपथ्ये) . \ 
०५९१७०? यत्र दमा अपि मगा अपि बन्धवो, मे 


३३ 
यानि प्रियासहुचरश्चिरसव्यवात्सम्‌ aga 0२) २६१ २५% 1. 
एतानि तानि _ बहुनिझरकन्दराणि.. 
१६ 
गोदावरीपरिसरस्य |. गिरस्तटानि॥८॥ 


` VA, 


सीता--(दृष्ट्वा) हा कथं का प्रभातचन्द्रमण्डळापाण्डरपरिक्षाम- 
दु्वलेन आकारेण अयं निजसौम्यगम्भीरानुभावमात्रप्रत्यभिज्ञेय आर्येपुक्र 
` एव। भगवति तमसे ! घारय माम्‌ । (इति तमसामार्लिष्य मूच्छंति) 
तमसा--(घारयन्ती) वत्से ! समाइवसिहि समाइवसिहि। 
(नेपथ्ये) NU 
अनेन RAR NA a 
ghee ८2, Š दुःखाग्नेरद्योद्दामं ज्वलिष्यतः। 
नः उत्पीड इव घूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम ॥९॥ 
हा प्रिये जानकि! Ye 
तमसा-- (स्वगतम्‌) इदं तदार्शाङ्कतं गुरुजनेन। 
` सीता-- (समारवस्य) हा कथमेतत्‌। 
र (gree) 
हा देवि दण्डकारण्यवासप्रियसखि विदेहराजपुत्रि ! (इति मूच्छेति) 
सीता--हा घिक्‌ ! हा धिक्‌ ! मां मन्दभागिनी व्याहृत्य आमी लन्नेत्र- 
नीलोत्पलो मूच्छितं एव। हा कथं घरणिपृष्ठे निरुद्वनिःरवासनिःसहं 
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विपथंस्त:। भगवति. तमसे | परित्रायस्व। जीवय आयंपुत्रम्‌।.. (इति 
पादयोः पदति) 0, जा — Datar | 
तमसा--त्वमेव R कल्याणि संजीवय ` जगत्पतिम्‌। 
ग्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते aia निरतो जनः॥१०॥ 
सीता--यद्भवतु तद्भवतु। यथा भगवती आज्ञापयति । (इति 
ससंभ्रमं निष्क्रान्ता) । aug 
(ततः प्रविशति भूम्यां निपतितः साखया सौतया स्पृश्यमानः साह्ला- 
दोच्छ्वासो रामः) | Pace 
सीता--(किचित्‌ सहर्षम्‌) जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितं त्रैलो- 

RAL ८ 0३ < Udh YAT 

BA “a pe w वान X T 

निष्पीडितन्डकरक्न्देलजो नु ss _ 
Scatter ^ ९ ोरेतरेणोऽयं mAB 

संजीवनौषधिरसो न्‌, हृवि प्रसिक्तः ॥११॥ 
अपि GAY Maria ` 
पे aa रतो PG ie 
स्पशः पुरा परिचितों नियत स॒ एवं १०६३१९१ 
3 aie 
४११0 सञ्जोवनश्च परिमोहनश्च। 
NW uba सतापजां ie रः परिहृत्य मूर्च्छा- 
र सानन्दनेन जडतां पुनरातनोति॥१२॥ 
सौता--(ससाध्वसोत्कम्पमुपसृत्य) एतावदेव इदानीं मे वृहत्तरम्‌। 
रामः--(उपविश्य) न खल्‌ वत्सलया सीतादेव्या अभ्युपपच्नोऽस्मि E 
सीता---हा मिक्‌ हा विकू! किमिति मामार्यपुत्रो मागिष्यति। 
रामः--भवतु | पश्यामि । | | 
सोता--भगवति तमसे, अपसरावस्तावत्‌। माँ प्रेषय अनम्यनुज्ञातेन 
संनिधानेन राजा अधिक कोपिष्यति। 

तमसा--अयि वत्से ! भागोरथीप्रसादाद्‌ वनदेवतानामप्यदृश्यासिः 
संवृत्ता। 

सीता--आम्‌, अस्ति खलु एतत्‌। 

रामः--हा प्रिये जानकि ! 
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सीता-- (समन्युगद्गदम्‌) आर्यपुत्र ! असदृशं खल्वेतद्चनमस्या 
वृत्तान्तस्य । (ata) अथवा किमिति वज्ञमयी जन्मान्तरेष्वपि पुनर- 
सभावितदुर्लभदर्शनस्य मामेव मन्दभागिनीमुदिण्य वत्सलस्यंवंचादिन आयं- 
पुत्रस्योपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि। अहमेतस्य हृदयं जानामि ममाप्येपः। 
रामः-= (सर्वतोऽवलोक्य सनिवंदम्‌) हा न किचिदत्र । 
सोता--भगवति तमसे ! तथा निप्कारणपरित्यागिनोऽप्येतस्यं- 
'वृंविधेन दर्शनेन कीदुरा इव मे हृदयानुवन्ध इति न जानामि। 
तमसा--जानामि व॒त्से जानामि । दुखी audi 53 È 
न्स विप्रियवशा- 
वयो iepak धा स्तस्सितमि १” 
जन्या? दयितकरुणेर्गाढ्करणं ¿ 1111: 
द्रवोभूत॑ प्रेस्णा तव हृव्यसस्सिन््षण इव॥१३॥ 
रामः--देवि ! 9 ^ 
प्रसाद St मूर्तस्ते स्पशः स्नहाद्रशोतल: । 
अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनि ॥१४॥ 
सोता--एते खलू तेऽगाघर्दाशतस्नेहसंभारा आनन्दनिष्यन्दिनः सुधा- 
सया आर्येपुत्रस्योल्लापाः येषां sata निष्क्ारणपरित्यागशल्यितोऽपि 
बहुमतो मम॑ जन्मलाभः। 
रामः--अथवा कुतः प्रियतमा । नूनं संकल्पाभ्यासपाटवोपादान एष 
रामस्य भ्रम: 


> 


(नेपथ्ये ) 

अहो महान्‌ प्रमाद: प्रमाद: । (सीतादेव्या: स्वकरकलितः इत्यध 
'पठ्यते) । 

रामः--( सकरुणोत्सुक्यम्‌) कि तस्य । 

(पुनर्नेपथ्ये। “वध्वा साथ इत्युत्तराधं पठ्यते) 

सीता--क इदानीमभियोक्ष्यते । 

Wee क्वासौ दुरात्मा यः प्रियायाः पुत्रकं ववूद्धितीयमभि- 
भवति (इत्यृत्तिष्ठति) | 
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(प्रविदय संस्रान्ता) 

वासन्ती--कथं देवो रघुनन्दनः। 

सीता--कथं प्रियसखी वासन्ती । . . 

बासन्तो--जयतु जयतु देवः | 

रामः--(निरूप्य) कथं देव्याः प्रियसखी वासन्ती | 

वासन्ती--देव, त्वर्यतां त्वयेताम्‌ इतो जटायुशिखरस्य दक्षिणेच 
सीतातीर्थन गोदावरीमवतीर्य संभावयतु देव्याः पुत्रक देव: | 

सीता--हा तात जटायो ! शून्यं त्वया विनेदं जनस्थानम्‌ । 

रामः--अहो हृदयमर्मच्छिदः खल्वमी कथोद्घाताः। 

चासन्ती--इत इतो” देवः। 

सीता--भगवति, सत्यमेव वनदेवता अपि मां न प्रेक्षन्ते । 

तमसा--अयि वत्से सर्वदेवताभ्यः प्रक्ृष्टमेस्वयं मन्दाकितीदेव्या= 
स्तत्‌ किमिति आशङकसे । 

सीता--तततोऽनुसरावः। (इति परिक्रामति) । 

रामः--भगवति गोदावरि, नमस्ते। 

बासन्तो-- (निरूप्य) देव ! मोदस्व विजयिना वघूद्वितीयेन देव्याः 

पु्रकेण। 

रामः--विजयतामायुष्मान्‌ । 

सीता--अहो ईदशो मे पुत्रकः संवृत्तः। 

वर्घेसे। 
रामः RN n š 


MN 

वनो कश NYA raat NAS 

ee 
२० व्याक 

सोःयं , पुत्रस्तव मदमुचां Aa विजेता 


वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः TURAN 
__अवियुक्‍्ते ईदानीमध दोर्घायरनया सौम्यदशनया भवतु। 


रामः--सखि वासन्ति, पश्य पश्य कान्तानवृत्तिचातुयंमपि शिक्षितं 
चत्सेन | 
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|| ` `°. ISh पद बल ० r` ~=- 
| २३ an RAN enggan 148 | 
| __लीलोत्बातमण नारित eer A संपादिताः 

, पुष्यत्युष्करवासितस्य न निह Re YNA nai 
| Nut Ag: शीक्रिणा 'विहित कस विरामे gr 
|" yi Ha स्नेह 3 पनल ~ यत rile. 
| ane येत Sea धृतम्‌॥१६॥ 


` E. 


सीता--भगवति तमसे, अयं तावदीदृशो जातः। तौ पुननं जानामि 
कुरालवौ एतावता कीदशौ संवृत्तौ इति। 

तमसा--यादृशोऽयं तादृशौ तावपि। 

सीता--ईदृशी अस्मि मन्दभागिनी यस्या न केवलं निरन्तरमायंपुत्र- 
विरहः पुत्रविरहोऽपि। 
| तमसा--भवितव्यता इयम्‌ ईदृशी | 
| सीता--कि वा मया प्रसूतया येन तादृशमपि मम पुत्रकयोः ईषद्‌- « 
| विरलकोमलववलदशनोज्ज्वलकपोलमनुवद्धमुग्धकाकलीविहसित निवद्ध- 
| काकसिखण्डकमलमुखपुण्डरीकयुगलं न परिचुम्वितमार्यपुत्रेण। 
| तमसा--अस्तु देवताप्रसादात | 
s= सौता--भगवति तमसे, एतेन अपत्यसंस्मरणेन उच्छूवसितप्रस्नु- 
| तस्तनी तयोश्च पितुः संनिधानेन क्षणमात्रं संसारिण्यस्मि संवृत्ता । 

तमसा--किमत्र उच्यते। प्रसवः खलु प्रक्षपर्यन्तः स्नेहस्य। पर 
| चैतदन्योन्यसंदलेषणं ` पित्रोः | 
| Lp . >अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्यात्‌। 
| . 5 Jo अरनन्दप्रन्यिरेकोञ्यमपत्यमिति SEAT ॥१७॥ 
। 5» वासन्ती--इतोऽपि देवः 
| | पनत EE T तोऽपि देवः पद्यतु । 
| T 1 saga प्रिया , ते 

Ma EN Ga et । 
मणिमुकुट इवोच्छिखः aa 
नदति स्‌ SA 

Na an एव नधसजः शिखंण्डी॥१८॥ 

——( T) एष स एप स: ] 
रामः--मांदस्व वत्स, मोदस्व। 
सीता--एवं भवतु। | 0 
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pen A KU mala 
रामः--ञ्रसिष्‌ , कृतपुटतत्तर्मण्डलावृत्ति चक्षुः 


"70५८ THES CEASA TT । 
“प्न 


करक्सिक्यतालेमुग्यया... नत्येमानं 
सुतसिव मनसा त्वां वत्सेन स्मरासि ॥१९॥ 


रासः--हृन्त तिर्यञ्चोऽपि परिचयमनुरूध्यन्ते 1 


2६१ है तिपयकुसुमोदगम: ` कदम्वः 
प्रियतनया २. परिवधितोष्यमासीत्‌ ॥ ५ call dur’ 


सीता--(निरूप्य सास्रम्‌) सुष्ठु प्रत्यभिज्ञातमार्यपुत्रेण। 
रामः--स्म्रति गिरिसयर एव देव्याः। ` 


स्वजन Sat यतः ARA 
तमसा--अत्र तावदासनपरिग्रहं करोतु देवः। - 
नगे... (रास SRE) 5 a TT 
वासन्ती---एतत्तदेव कदलीवनमध्यर्वात 
कान्तासखस्थ शयनीयशिलातलं dl y: 
aa “fer -तृणमदाद्‌ “gat ^ यदेभ्यः 
सीता (पर्ती हरिणक्तनं विमुच्यते स्म ॥२१॥ 
रामः---ऽदं तावदशक्यमेव द्रष्टुम्‌ । (इत्यन्यतो रुदन्नुपविशति ) 
सोता--सखि वासन्ति, कि'त्वया कृतमार्यपुत्रस्य मम चैतद्‌ दर्शयन्त्या । 
हा.घिक्‌ हा विक्‌ ! स एवायेपुत्रस्तदेव पञ्चवटीवन सैव प्रियसखी वासन्ती । 
त एवं विविधविस्रम्भसाक्षिणो गोदावरीकाननोहेशास्त एव जातनिवि- 
शेषा मृगपक्षिपादपाः सैव चाहम्‌। मम पुनर्मन्दभाग्याया: दुश्यमानमपि' 
सर्वमेव एतन्नास्तीति तदीदुशो जीवलोकस्य परिवतंः। 
वासन्ती--सखि सीत, aa gaki JR 


नदकिसलयसिर ददत्स a TYLON LAY 5 n? 
1 . q 
ne 
Carats š - 


नः "स्व qa एवं यः। 
विकल पच्छः cali परिदुर्बलः 

Roses Waqasaq q दुशों: HENAN 

सीत[--प्रेक्षे सखि प्रेक्षे । 

तमसा--पश्य प्रियं भूयः। 


ह 
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सीता--हा देव ! एष मया विना अहमप्येतेन विनेति स्वप्नेऽपि केन 
सम्भावितमासीत्‌। तन्मुहुतंमात्रं जन्मान्तरादिव लब्धदशंनं वाष्प- 
सलिलान्तरेषु प्रेक्षे तावद्वत्सलमार्यपुत्रम्‌ (इति पश्यन्ती स्थिता) | 
तमसा-- (परिष्वज्य सासम्‌) | 
नह्यनो बी cart on 90 AoW AA LA 


Se ruu Qua 
sa Sas KG it 


Za “स्नेहनिष्यन्दिनी rda. 
स्नपयति हृदयेश न्दनो ते 


7 घवरूवहलमुग्धा डुग्धकुल्येव ल्येव दृष्टिः॥२३॥ 
IN un? 


वासन्ती--ददतु Mr Tr IMA फश्च मधुदच्युत 


लो मोदप्रायाः_ न aus चनानिलाः। 
Gi ML Sle G ज्यत dBc 


पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः॥२४॥ 


रामः--एहि सखि वासन्ति, नन्वितः स्थीयताम्‌। 
वासन्ती (उपविश्य सास्रम्‌) महाराज, अपि कुशल कृमारलक्ष्मणस्य | 


रामः-- (अश्रुतिमभिनीय) । n Th. 
क्‌ बल्यानी at Asil ` 


TEN dlr Ll lms ताप 
—. — जे 


भवति सम विकारस्तेष ga कोऽपि 
ब्रव इव हृदयस्य aT ara: ut 


वासन्ती--महाराज, ननु पृच्छामि अपि कुशल वुमारलक्ष्मणस्येति। 

रामः--(आत्मगतंम्‌) अये महाराजेति निष्प्रणयमामन्त्रणपदं 
सीमित्रिमात्रे च वाष्पस्खकिताक्षरः कुशलप्ररनः। तथा मन्ये विदितसीता- 
वृत्तान्तेयमिति । (प्रकाशम्‌) आं कुशल बुःमारस्य | 

वासन्ती-- (रुदती) अयि देव, कि परं दारुणः खल्वसि ? 

सीता--सखि वासन्ति, कि त्वमेवंवादिनी भवसि। प्रियाहः खल 
सर्वेस्यायपुत्रो विशेषतो मम प्रियसख्याः 
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Sa! 
वासन्ती--त्वं Na त्वमसि मे हृदयं दवितीयं 


नयनयोरमृतं त्वमङ्ग । 
— इत्यादिभिः प्रियुशतेरन्रुघ्य सुग्यां 
| ‘Ye तामेव शान्तमयवा किमिहोत्तरेण॥२६॥ 
< (इति mate) 


तमसा--अस्थाने वाक्यनिवृत्तिर्मोहइच । 
रामः--सखि, समाश्वसिहि समाश्वसिहि। 
वासन्ती---(समाश्वस्य) तत्‌ किमिदमकार्यमनुष्ठितं देवेन । 
सीता--सखि वासन्ति, विरम विरम। 

= रामः--लोको न मृष्यतीति। 
चासन्ती--कस्य हेतोः। i 
रासः--स एव जानाति किमपि। 
तमसा--चिरादुपालम्भः। 


चासन्ती--अयि कठोर यशः किल ते प्रियं 
किमयशो नन्‌ घोरमतः परम्‌। 
क्मिभवद्‌ „` विपिने हरिणीदृशः 
कथय नाथ “कथं बत सन्यसे UN 
सीता--त्वमेव सखि वासन्ति, दारणा कठोरा च या एवम्‌ ALIH 
प्रदीप्तं प्रदीपयसि। 
तमसा---प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च | 


s hs नला जल T | wae Aa 


oe Id dd Sana" onl nt 7 Ngk 


Hur Nee बदर | 


` 


सीता-- आर्यपुत्र, ध्रिये एषा fer! 


रामः--हा प्रिये जानकि, क्वासि । 
— 


š Fs 
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सीता--हा धिक हा थिक्‌। अन्य इव आर्यपुत्रः प्रमुवतकण्ठं रोदिति। 
तमसा--वत्से ! साम्प्रतिकमेवैतत्‌। कतंव्यानि खल्‌ दुःखितेदु:खनि- 


aion । eet 0008 
¢ स ११10 z 
= A SINS Cea परोवाहः प्र कि Ts, 
N शोकक्षोभे च हृदयं elite “ धार्यते 
विशेपतो रामभद्रस्य यस्य बहु aa! 1 जीवलोकः। 
21 SE del ma 
s< fasa पाल्य नसा 
T जीवं कुसुममिव ort ग्लपयति। 
त्यागं विल्पनविनोदप्यसुलभ-- 


्सयापयुच्छयीसो भवलि नतु लाभो हिं रदितम्‌आ३णा ` ˆ 
रामः==कष्ट भा Tak EG D 
क ति fink भटा न भिद्यते 
आरति विदे कीती म भात SAAT 


करोति च भस्मसात्‌ 


| „० यो 


प्रहरति विधिममच्छेदों ने तति जीनितम्‌॥३१॥ 
सीता--एवं त्विदम्‌। र 
रामः--हे भवन्तः पौ by M8 (224 3 dang _ 
Pla “गृहेऽभिमतं तृतः . | 
किल MES d 2/) TE 2091 
Yi 3 a 
= at e Elad De ANA गी TE 
dae: Tag 1331 


बासन्ती--(स्वगतम्‌) अतिगम्भीरमापूरणं मन्युसंभारम्य । (प्रका- 
शम्‌) देव, अतित्रान्ते घेयंमवलम्ब्यताम्‌। 
रामः--सखि, किमुच्यते धै्येमिति । z 
इ दन्यस्य जगतो PELE N परिवत्सरः। 
प्रनष्टम्व_. नामानि न च रामो न जीवति॥३३॥ 


wim 1A ८७ 
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सौता--मोहितोऽस्मि एतैरायंपुत्रवचन 
तमसा--एवमेव वत्से। 


“ Pam 
“aa प्रियतसा वाचः teat part 
Hali! yel 2 

एतास्ता “मंबुनो घाराइच्योतन्ति सर्विर USU 


रामः--अयि वासन्ति, मया खल ney 
BET > १९१%) nia 
` यया तिरुचोनमलातशल्य . - 
१८1 ala fi 
प्रत्युप्तमन्तः . .. सविबद्च . दंशः। 
Ag hi ZT 


¿U ७ Ar 
“ct aS nei 


` 


: anti Cedar कि न सोढ:॥३५॥ 


सीता--एवमस्मि मन्दभागिनी पुनरप्यायासकारिणी आयेपुत्रस्य 1 
रामः--एवमतिनिष्कम्पस्तम्भितान्त:करणस्यापि मम संस्तुततत्तद्‌- 
वस्तुदशनादुद्दामोऽयमावेगः | तथाहि। 
eruen भऽ 050 - JAA २१११ eh NC 
हणोज्ज 


लोलोल्लोलक्षभितक ae 
यो यो यत्नः TANK inant से त्रः 
भित्तवा भित्त्वा प्रसरत Sore कोऽपि चेतोष्धिकार- NYA da १ 


hn —oo Ce 


स्तोयस्येवाप्रतिहतरयः . सेतुमोघः॥३६॥ 


APARNA ARN ANA ae नाली मर्द 
सोता--एतेन आयंपुत्रस्य- दुर्वारदारुणारम्भेण . दुःखसंक्षोभेण परि- 


` मुषितनिजदुःलं किमपि प्रमुग्धं मे हृदयम्‌। 


वासन्ती-- (स्वगतम्‌) कष्टमम्यापत्नो देवः। तदन्यतः क्षिपामि 
तावत्‌ | (प्रकादाम्‌) चिरपरितितानिदानी जनस्थानभागानवलोकनेन 
मानयतु देवः। | i 
` रामः--एवमस्तु (इत्युत्थाय परिक्रामति) । 
_ सीता--संदोपन एव दुःखस्य प्रियसख्या विनोदनोपाय इतिः तकयामि। 
चासन्तो--(सकरुणम्‌) देव देव! , .. 


Qi BER yan So २४८ ARI dl Aa ७४१ ४८ 
इ अत्मिज्ेव ` लतागृहे if 5 
042५ ga: कृतकोतुका चिरमभूदगोदावरीसकते। री 
28 
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wereng) Dz गी ग्री 


vt यत्या परिदुर्मनायितसिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
ah कातर्यादरविन्द कुंड्मलनिभो मुग्ध: प्रणामाञउजलिः ३७॥ 
सोता--दारुणासि वासन्ति ! दारुणासि येस्तहदयममंगढ्शल्यसंघट्टने 
पुन: पुनरपि मां मन्दभागिनोमायपुत्रञ्च संतापयसि। 
रामः--अयि चण्डि जानकि, इतस्ततो दुश्यस इव न चानुकम्पसे | 


u PREC nib 
६\ हा हा देवि ,स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्ध 
1 c 
शून्यं“ मन्य जगदविरतज्वालमन्तर्ज्वलामि। 


सीदन सि बिधरो मज्जतोवान्तरात्मा 


ww 


UC Rete स्थगयति कय मन्दभाग्यः करोसि॥३८॥ - 


(इति मच्छंति) 


सोता--हा धिक्‌ हा धिक्‌ पुनरपि Nae आर्यपुत्रः | 

वासन्ती--देव, समाइवसिहि समाश्वसिहि। 

सोता--आयंपुत्र, मां मन्दभागिनीमुहिश्य सकलजीवलोकमङ्गला- 
घारस्य ते वारं वारं संशयितंजीवितंदारणो दशापरिणाम इति। हा 
हतास्मि। (इति मूच्छति ) । 

तमसा--वत्से समाश्वसिहि समाइवसिहि। पुनस्त्वतृपाणिस्पर्श एव 


संजीवनोपायो रामभद्रस्य । 
वासन्तो--कथमद्यापि नोच्छ्वसिति । हा प्रियसखि सीते, क्वासि 
संभावयात्मनो जीवितेरवरम्‌। 
(सीता ससंभ्रममुपसूत्य हृदि ललाटे च स्पृशति) 


वासन्तो--दिष्ट्या प्रत्यापन्नचेतनो रामभद्रः | 


SE तंत ८७ ¿pa Q UAT dun क 
s : सू अलप- 
reai बहिर शीः शरोर > 


संस्पर्शः, पुनरपि ` 
“खत “दानन्दादपरविध तनोति मोहम्‌॥३९॥ / 


zene | 
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(आनन्दनिमी लिताक्ष एव) सखि वासन्ति, दिष्ट्या वर्षसे । 
वासन्तो--देव, कथमिव | 
रामः--सखि, किमन्यत्‌ । पुनः प्राप्ता जानकी । 
वासन्तो--अयि देव रामचन्द्र, क्व सा ? 
रामः-- (स्पशंसुखमभिनीय) पश्य, नन्वियं पुरत एव। 
बासन्तो--अयि देव, किमिति मर्मच्छेददारुणैरेभिः प्रलाप: प्रियसखी- 
दुःखदग्धारूपि मां पुनमंन्दभाग्यां दहसि। 
सोता--अपरुतुँमिच्छामि । एप पुननर्चिरसद्भावसौम्यश्षीतलनायं- 
पुत्रस्पशेन दीघंदारुणमपि झटिति संतापं हरता वज्रलपोपनिबद्ध इव Raa- 
” ° न्निःसहविपर्थस्तो वेपनंशोलोऽवश इव मे हस्तः। 


रामः--सखि, कुतः THT: ? H 
WAU Gi ure चिः à 0२० बौ कना Syleo |nzala 


होतो "४४ "पुवे 
>; MIA मत वि 
१६९ rat KE छास्पर्शे 


सोतो--आरयपुत्र स एव इदान, मसि त्वम्‌ | oe 


एवायं , तस्पास्तुहिननिकरौपम्य 
। मया £ लब्धः “पिणिलेलितलंबलोीकन्दलर्निभ: ॥४०॥ 


(इति Tata) 
सोता--हा धिक हा घिक्‌। आर्यपुत्रस्पर्णमोहितायाः प्रमादः खलु 
मे संवृत्तः। 
रामः--सखि वासन्ति, आनन्दनिमीलितेन्द्रियः साध्वसेन परवानस्मि | 
तत्त्वं तावदेनां घारय। 
वासन्ती--कष्टमन्माद एवं । 
(सोता qaquq हस्तमाक्षिप्यापसर्पति) 
रामः--हा धिक, TATE: 1 
»करपल्लवः स तस्याः सहसंव जडो जडात्‌ AE: 1 
परिकस्पितः प्रकम्पी करान्मस स्विद्यतः स्विद्दन ॥४१॥ 


ATES 
KST Ugal ç 
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सोता--हा fan हा घिक्‌। अद्यापि अनवस्थितस्तिमितमूढ्घूर्णच्यनौ 
न पर्यवस्थापयत्यात्मानम्‌ | 

तमता--स्नेहकातुकस्मिते गण्य | < 

कस्पिताडी जाता प्रियस्पशसुखेन_ चत्सा। 

K are र्ट स्फँटकोरकेव ॥४२॥ 

सोता“--(स्वंगेत a) large, अवशेनतेनात्मना लज्जापितास्मिं भग- 
व्या तमसया 1 किमिति किलैपा मंस्यत एप ते परित्याग एषौऽभिपङ्क इति 

-- (सर्वतोऽवलोक्य) हा कथं नास्त्येव । नन्दकरुणे वैदेहि | 

सोता--सत्यमक्रर्णास्मि यैवंविबं प्रेक्षमाणा जीवाम्येव । 

रामः--बवासि देवि, प्रसीद । < मामेवंविवं परित्यक्तुमहं सि। 

सीता--अयि आयंपुत्र, निपरीतमिवंतंत्‌। 

चासन्तो--देव, प्रसीद प्रसीइ। स्वेनेब लोकोत्तरेण घयण सस्तम्भय 
अतिभूमिगतविप्रलम्भमात्मानम्‌। gita मे प्रियसखी 

रामः--व्यक्तं नास्त्येव कथमन्यथा वासन्त्यपि तां न पद्येत्‌ । अपि 
खल्‌ स्वप्न एप स्यात्‌। न चास्मि सुप्तः। कुतो रामस्य निद्रा। सर्वथा स 
WaT भगवान्‌ अनेकवारपरिकल्पनानिमितो विप्रलम्भः पुनः पुनरनुव- 
घ्नाति माम्‌। ` | 7 

सोता--मधैव्र दारुणया विप्रलब्ध आयंपुत्र:। 

वासत्ती--देव, पर्य पश्य 


AREE a0 Taal: 
पर्ल सराप Kanada रथः 


परेतः पिशाचवंदनाः sehen: खराः 
अन्तर्ग्याकुलेवियुदेम्बुदे इव ”धाम॒स्युदेस्थादरि:॥४३॥ 
सीता--(सभयम्‌ ) आयंपुत्र, तातो व्याप्रा्तेऽहमपि अप हिये। तस्मात्‌ 
परित्रायस्व परित्रायस्व | 
=- (सवेगमुत्थाय ) आः पाप ! तातंप्राणसीतापहारिन्‌ ! क्व यासि । 
वासन्तो--अयि देव ! राक्षसकुलप्रल्यधूमकेतो ! किमद्यापि ते 
मन्पूचिषयः। | 
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सीता--अहो अहमप्यदभ्रान्तास्मि । 


राम्‌ः--अन्य एव अयम बुना विपर्ययो स, Re 
r H n r - 
MEA उपायानां. . े सि E 


wee — —. 


पीरो 3388882 अति जनितादभतरस:।७५ ४४९७३ १९१५१ 
वियोगो KERANA खल स्विधोतावर्धिरभूत a ७५९११ 
कथं तुष्णों सह्यो निरवेधिरयं॑ aa ॥४४॥ 
सीता--निरवधिरिति हा हतास्मि मग्दभारिनी 
रामः--हा कष्टम्‌ । म 
o व्यर्थ यत्र कपोन्द्सख्यमपि मे वीर्य हरीणां TAT | 
प्रज्ञा जाम्बवतो5पि यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि। 
Al 
मार्ग यत्र न विरवकर्मतनय तनयः) कत्तं नलोऽपि क्षमः 
सौमित्रेरपि पत्रिणानविषये तत्र प्रिये क्वासि मे॥४५॥ 
सोता--वहुमानितास्मि न पूर्वविरहम्‌ 
--सखि वासन्ति, दुःखायैव सुहूदामिदानीं रामस्य दर्शनम्‌ । 
कियच्चिरं त्वां रोदयिष्यासि। तदनुजानीहि मां गमनाय | 
सोता--(सोद्वेगमोहं तमसामारिलिप्य) भगवति TAA, कथं गच्छ- 
त्येव आर्यपुत्रः । (इति मूच्छंतिं) .॥ 
तमसा--वत्से, समाइवसिहि समाश्वसिहि । ननु आवामपिं आयुष्मतोः 
कु शलूवयोर्वपवर्वनम ङ्गानि सम्पादयितुं शागीरथीपदान्तिकमेव गच्छावः। 
सीता--भगवति, प्रसीद । क्षणमात्रमपि तावद्‌ दुलंभदर्दानं जनं प्रेक्षे। 
रामः--अस्तिं चेदानीमश्वमेधाय सहधर्मचारिणी A— 
सोता--(सोत्कम्पम्‌) आयंपुत्र, का? 
रामः--हिरण्मयी सीताप्रतिकृति:। 
सीता--(सोच्छवासात्षम्‌) आर्यपुत्र, इदानीमसि त्वम्‌ । अहो उत्खात- 
मिदानीं मे परित्यागळज्जाझल्यमार्यपुत्रण। 
रामः--तत्रापिं तावद्‌ वाष्पदिग्धं चक्षुविनोदयाझि । 
सौता--धन्या खल सा या एवमायेंपुत्रेण बहु मन्यते या चायपुत्र 
विनोदयन्ती आशानिबन्धनं जाता जीवलोकस्य । 
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तमसा--(स स्मितस्नेहास्रं परिष्वज्य) अयि वत्से, एवमात्मा स्तूयते । 
सोता--(सलज्जमयोमुखी। स्वगतम्‌) परिहसि ऽस्मि भगवत्या। 
वासन्ती--महानयं व्यतिकरोऽस्माकं प्रसादः। गमनं प्रतिं पुनयथा 
कार्यहानिर्ते भवति तथास्तु | 
सोता--प्रतिक्‌ला इदानीं मे वासन्ती संवृत्ता | 
तमसा--वत्से, एहिं गच्छावः। 
सोता--(रूकप्टम्‌) एवं करिष्यावः | 
मसा--कथं वा'गम्यते यस्यास्तव्‌ । ५३25 ¬ 
(at ara NA ta NP << aa AANT: 2 
pop "मनचछेदपरंयंत्नेराक न समाप्यते॥४६॥ 
R STAAL aiga नितदशेनाभ्याम्‌ आयपुत्रचरणक्रम- 
लाभ्याम्‌। ` 
तम्प्ता--त्रत्से, समाइवसिहि समाश्वसिहि 
रामः- (समाइवस्य. पच्चिरं वा मेघान्तरेण पूणिमाचन्द्रस्प दशनम्‌ । 
तमसा---अहो'संविवानकम्‌ | 


FN MUI 715८1 


“एको रसः करेण एवं _नि्मित्तभेदाद्‌ RN Ae) 

AN - 

भिन्नः Yam Kadin विवर्तान्‌। SR 
आबर्तेबुदैवद्तरञ्ग मयान्‌ विकारा- (ai, 


नम्भो यया सलिलमेव तु तत्‌ समग्रम्‌॥४७॥ 
रामः--अयि विमानराज, इत इतः। 
(सर्वे उत्तिष्ठन्ति) 
स ala Hn i. Jaa dane’ i 
न्यु:  _सर्विमत्सृद्विधामिः __- > 

स च Sasa यः प्रयॉव्ता O 
सच मुनिरन्‌ातो लोको चसिष्ठ- 

वितरति भद्र भूयसे मंगलाय।४८॥ 

(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 


5 तृतोयोडू:। 


% 
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अभ्यासाथ प्रश्न 
(EXERCISES) 


1. Explain the following verses in Sanskrit in Tika 
Form | : 
(क) करकमलवितोणॅरम्बुनीवारदाष्प- 
| स्तरुशकुनिकुरंगानू मेथिली यानपुष्यत्‌। 
भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि। 
द्रव इव हृदयस्य प्रस्तरोद्भेदयोग्यः॥ 


(ख) सस्वेदरोमांचितकम्पितांगी 


जाता प्रियस्पर्शसुखेन वत्सा । 
मरुत्नवाम्भःप्रविघूतसिकता 
कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव 


9. Translate the following verses in Hindi or English. 
(क) तरस्यं नैराश्यादपि च कलुषं विश्रियवशाद्‌ 
वियोगे दोर्घेऽस्मिन्‌ झटिति घटनात्‌ स्तम्भितमिव। 
प्रसन्न रौजन्याद्‌ दयितकरुणर्गाढकरुणं 
द्रवोभूतं प्रेम्णा तन हृदयमस्मिन्‌ क्षण इव॥ 
(ख) करपल्लबः स तस्याः सहसैव जडो जडात्‌ TTA: | 
परिकस्पितः प्रकम्पो करान्‌ मम स्विद्यतः स्विद्यन्‌ ॥ 
3, Explain the following in Hindi or English. 
(क) पुटपाकप्रतोकाशो रामस्य करुणों रसः 
(ख) आनन्दग्रन्यिरेकोञ्पमपत्यमिति बध्यते । 
(ग) धवलूबहलमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। A 
(g) तामेव जञान्तमथवा किमिहोत्तरेण। 
(ङ) पूरोत्पीडे तटाकस्य परीवार्ह प्रतिक्रिया। 
(च्‌) एको रसः करण एव--! 
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4. Give the purport of the following verses in your 
own Sanskrit. 
(क) अन्तर्लोनस्य दुखाग्नेरद्योद्दामं ज्वलिष्यतः। 
उत्पीड इव धूमस्य मोह: प्रागावृणोति ase 
(ख) आलिम्पन्नमृतमयेरिव - 
Ta बहिरपि वा शरीरघातुन्‌। 
संस्पशः पुनरपि जीवयज्नकमस्मा- 
दातन्दादपरविघं तनोति मोहम्‌॥ 
5. Write grammatical notes in the following 
words. 
गूढ (Reto १)। उपकरणीभावम्‌ (इलो० ३)। शरदिः (Fo 
५) । ज्वलिष्यतः (इलो० ९) । नेराश्यात्‌ (इलो० १३) । स्निग्धः (इलो० 
१५) । नत्यंमानस्‌ (इलो० १९) । मभुर्च्युतः (इलो० २४) । समंच्छेदी 
(इलो० ३१) । सँकतम्‌ (इलो०३६)। औपस्यम्‌ (इलो०४० )। परिभ्रष्टः 
(o ४१) । प्रत्युप्तस्थ (इलो० ४६) । 
6. Account for the Case-endings in the following 
words : 
यानि (इलो० ८) । सौजन्यात्‌ (इलो० १३) । वारणानास्‌ (इलो० 
१४) । त्वाम्‌ (इलो० १९) । एन्यः (इलो० २१) । aa: (इलो० २२) 1 
भवताम्‌ (इलो० ३२) । त्वयि (इलो० ४८) । 
7. Expound the following samases and name them : 
विलोलकबरीकम (इलो० ४) À प्रियासहुचरः (इलो० ८) । करकिसल- 
यता: (इलों० १९) । नवक्षिसलयस्निग्घः (इलो० २२) । रूलितलूवली- 
कन्दलनिभः (इलो० ४०) । रिपुघातावधिः (इलो० ४४) । 
8. Show your acquaintance with the following words : 
Jena: | स्तनयित्नुः । चिकारः। विवर्तः । करुणरसः। 
9. Define and explain the following technical terms : 
ताटकाम्‌ । अंकः । विष्कम्भकः। नेपथ्यम्‌ । स्वगतम्‌ । संविधानकम्‌। 
10. Givea critical estimate of Bhavabhuti’s genius as 
dramatist. 


e 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टिप्पणियाँ 
व्याकरणात्मक तथा व्याख्यात्मक 
काव्य-भाग 


स्वुवश एक महाकाव्य Ç | महाकाव्य की सुप्रसिद्ध परिभाषा साहित्य- 
दर्पण में मिछती है। वह इस प्रकार है-- 


सगबन्धो महाकाव्यं तत्रंको नायकः सुरः। 
सद्दंशः क्षत्रियो वापि घीरोदात्तग॒णान्वितः॥१॥। 
एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा। 
श ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते॥२॥ 
अङ्गानि सर्कोपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः। 
इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्‌ वा सज्जनाश्रयम॥३॥। 
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकळ्च फलं भवेत। 
आदो नमस्त्रियाशीर्वा चस्तुनिर्देश एव KU 
क्वचिन्तिन्दा खलादीनां सताञ्च गुणकीर्तनम्‌। 
एकवृत्तमय पद्रवसानेऽन्यवृत्तकः॥।५॥ 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह। 
नानावुत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते॥६॥ 
सर्गान्ते भाविसगंस्य कथायाः gad भवेत। 


सन्ध्यासुयन्दुरजनोप्रदोषध्वान्तबासरा ASN 
` प्रातमध्याह्वममृगयाशलतुवनसागरः red 

सस्भोगविप्रल्म्मी च मुन्स्वगपुराध्वराः ॥८॥ 

रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ` ` i 





वर्भेनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्ग अमी इह ॥९॥ 
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कवेवंत्तस्य वा नास्ता नायकस्पेतरस्य वा । 
नामास्य सर्गोपादेयकयया सर्गेनाम IR 
` इलोक १-जाया-परत्नी। राजा दिलीप ait Ta का नाम सुदक्षिणा T 
नोट---इस सग में प्रथम इलोक से लेकर TI स्लोक तक उपज तै 
नामक छन्द है और तदनन्तर वंशस्थ = el al > लक्षण So 3 
टीका में यथास्थान मिलेगे। पंचहत्तरव इलोक में en क है! | 
इलोक २---श्रुतेरिवार्थ स्मृतिसन्‍्वगच्छत्‌--स्मृतियाँ की De 
१८ हैं। इसके अतिरिक्त १८ उपस्मृतियाँ भी हँ ॥ इन ss) 3 xe 1 m 
में मनुस्मृति सवंश्रेष्ट दै। स्मृतियों में वेदोबतं तत्वों का aba 
समपबहण मिलता हे। इस इलोक में उपमालकार है! a लिए 
कालिदास प्रसिद्ध हैं। काव्यभाग के टिप्पणी के अन्त में उपमा अकार 
का परिचय देखिए। 
इलोक ३---प्रयोधरीभूत ०--इसे दोनों पक्षों में अन्वित करना चाहिए। 
इलोक ४--न्यपेवि=नि+सिघ्‌+कर्मेणि लुङ। मनोः--वैवस्वत मनु 
है जो १४ मनओं में श्रेष्ठ É | 
1 da a pÑ तीया । तृणानामू--शेषे पप्ठी । यहाँ _ 
समवायं सम्वन्ध हँ । Ee | 
सम्राट---सम्यक्‌ राजते इति सम्राट (सम ¬-राज्‌+विवप्‌ कत्तरि) | 
इलोक ६--निघेदुषी (नि yag mag Âq)! आददाना 
(आ--दा--शानच्‌) यह स्त्रीलिंग का रूप है। =: | 
इलोक ७--इघानः--घारयन्‌। घा+शात्तच्‌ । न्द्रः---ा भ्यां 
मखणण्डाम्याँ पिवति इति द्विपः (द्वि+पा+-क+क्तेरि) । द्विपानाम्‌ इन्द्र 
इव इति दिपेन्द्र: | 
इलोक ८--विनेष्यन्‌+विञ-ती ae 
इलोक ९--पराशभुता--पाशं बिभति इति पाशभृत्‌ वरुण: , तेन | 
इलोक १०--अभिवतंमानम्‌--अभि+वृत्‌न-शान t कत्ते रि=अभि- 
वर्तमानः, तम्‌। 
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este ११--आधल्यातम्‌ू--कथितमू--आ-+-चक्ष्‌+क्त कर्मणि। 

इलोक १२---अपादितवंशक्ृत्यम--- १) आपादितं वंशक्कत्य यस्य 
तत्‌ (यशः) । अथवा (२) आपादितं वंशकृत्यं यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा 
स्थात्‌ GAT! पहले प्रकार के विग्रह से यह विशेषण हूं, दूसरे से क्रिया- 
विशेषण है । 

stig १३--अवोकहः--अनसः शकटस्य अकं गतिं हन्ति इति 
अनोकहः। अनोक+हन्‌+ड कर्तरि । यह उपपद समास कां उदाहरण 
Sl अतोकह--वृक्ष | 

इलोक १४---विशेषा--पह शब्द यहाँ विशेषण है, किन्तु अन्यत्र 
संज्ञा भौ होता है। गोप्तरि---प्प्तमी विभक्ति । सूत्र--यस्य च भावेन 
भावलक्षणम्‌ । 

इलोक १५---दिगन्तराणि--दिशाम्‌ अन्तराणि | यह तुल्ययोगिता 
अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण हैं-र्ण्यानामितरेपां वा घमक्य तुल्य- 
योगिता (चन्द्रालोक) | 

इलोक २६--बभौ--रेजे । भा दोप्तौ--लिट्नअन्य० एक०। 
उपमा अलंकार। 

इलोक १७--अब्यासितं=अ[धिञआस्‌+क्त कर्मणि । 

इलोक १८--आपीन=प्याय्‌+क्त कर्तरि । प्याय्‌ A वृद्धो-- 
प्यायते इत्यादि । दूसरा रूप प्यान भी इसी घातु से बनता है। 

इलोक १९--अनुयाथिनम्‌--अनु +न्या+णिनिः=अनुयायी, तम्‌। 
वनान्तात-पंचमी विभक्ति । सूत्र--ध्रुवमपायेऽपादानम्‌। 

इलोक २०--पार्थिवेन--'अनुक्ते कतरि तुतीया' सूत्र से तृतीया है। 
प्रत्यदगता=प्रत्ति+उत्‌+गम्‌-+-क्त कर्मणि । इस इलोक में उपमा 
अलकार ह। 

इलोक २१---प्रदक्षिणो कृत्य--अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं कृत्वा इति 
प्रदक्षिणीक्कत्य (गतिसमास) । पयस्विनी-प्रशस्तं पयः अस्ति अस्याः 
इति (पय्रस्‌--विनिः स्त्रियाम्‌) । ama +लिट्लकार, अन्यपुरुष 
एकवचन | इस श्लोक में उत्फ्रेक्षा है। 
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इलोक २२--वत्सोत्सुका--वत्से उत्सुका इति। सहसुपेति समास: | 
उपपन्न=उप--पद्‌+-क्त कर्मणि। 
इलोक २३--सान्व्य--सन्ध्या+नअणू | दोह---दोहनमेव दोहः 


Seta भावे । दोग्धोम--दोग्धय्‌ शीलमस्याः इति दोग्धी, दुहू + 


तुन्‌ क्रि ताच्छील्ये स्त्रियाम्‌। 

इलोक २४--अन्वास्य--अनु+-आस्‌+ल्यप्‌। सुप्तोत्विता---पूर्व 
सुप्ता walt उत्थिता। सूत्र--पूर्वकालेकसर्वेजरत्पुराणनवकेवला: 
समानाधिकरणेन | 

इलोक २५---वार्यतः--ब््‌+णिचु --शतृ--धा र॒यन्‌, तस्य । HAA 
अव्यय | नोट--साकं, साधं, समं, सह---इन चारों अव्ययो के साथ तृतीया* - 
विभक्ति का प्रयोग होता € | 

इलोक़ २६--अिज्ञासमाना=ज्ञा+-सन्‌--जिज्ञास्‌; जिंज्ञासून-शानच्‌ 
=जिजञासमाना । मुनिहोमवेनु:--होमाय s इति होमधेगुः। मुनेः 
होमबेनुः इति मुनिहोमधेनुः | 

इलोक २७--दुष्प्रधर्षा--दुःखेन प्रधृष्यते इति, दुसू-+प्र+वृपु-- 
ललू कर्मणि। सूत्र-ईपद्दुःसुपु इच्छाङ्चछूर्थेपु खल्‌ । प्रसह्य--- (अव्यय ) 
वलात्‌। 

इलोक २८--आक्रन्दितम्‌--अआ~-क्रन्द्‌+क्तः भावे । निवतंया- 
मास--नि+-वृत्‌+णिच्‌+लिट्ूकार इत्यादि | 

इलोक २९-तस्थिवांसम्‌+-सम्‌-स्थाय-ववसु-+-तस्थिवस्‌, 
द्वितीया एकवचन । अघित्यका=अघि+-त्यकन्‌+-अवित्यका | 
प्रकार उपत्यका शव्द भी सिद्ध होता हैं। 


~) . H 


2 
a 


a 


इलोक ३०--वथाय=हन्‌+अप्‌ भावे=वधः। सूत्र---हनश्च =s 
इत्यप्‌ । चतुर्थी विभक्ति। सूत्र--तुमर्थाच्च भाववचनात्‌। 


इलोक ३१--अवतस्थे--अव-+स्था+छिटू (आत्मनेपद) । सूच 
सवप्रविभ्यः स्थ: | 
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इलोक ३२--प्रतिष्टम्भ-प्रति+स्तम्भू+-घञ्‌ सावे। आगस्क्र- 
तम्‌=आगःकृतवान्‌ इतिं आगसू--कृ+क्विप्‌ कतरि भूते, ततः ढितीया- 
एकवचन | . 

इलोक ३३- गृद्य--प्रह--क्यप्‌ । आर्याणां गृह्यः इति aire! 
विस्माययन्‌ू-वि-+स्मि+णिच्‌--शत्‌ | 

इलोक ३४--श्रमेण---करणे तुतीया। सामान्यतः 'वारणार्थ तृतीया 
कहा जाता Š । 

उच्चय---उत्‌--चि--अच्‌ कर्मेणि | उच्चय का अर्थं समूह Š! 

इलोक ३५--आरुरुक्कु--आरोढुम्‌ इच्छुः इति---आ+रुह +- 


"सन्‌ +-उ Hale किकर--के करोति इति, किम्‌+कृ+अच्‌ कर्तेरि। 


इलोक ३६--पुन्नीकृत:---अपुतच्र: पुत्रः कृतः इति । सूत्र--अभूत- 
aga च्विः। | 

इलोक २७---फण्ड्यमान--कण्डू--यंकू-न्शानच्‌ । सेनानी---सेना-- 
Tag करि | आलीढ--आ- HR: कमेणि। 

way ३८--त्रासार्थम्‌--त्रासाय इदम्‌ इति त्रासार्थम्‌ । अर्थेन नित्य- 
समासः विशेष्यलिङ्गता < इति समासः । व्यापारितः---वि-आऑ-+- 
पृऽ-णिच्‌+-क्तः कर्मणि । : | 

इलोक ३९---शुंधित----श्षुघ-+क्तं: कतं रि। तृप्त्ये--चतुर्थी विभक्ति) 


` सूत्र--नमः स्वस्तिस्वाहास्ववालंवपड्योगाच्च | सुरद्विपः--सुरान्‌ द्वेष्टि 


इति, तस्य। सुर--दिष्‌--क्विप्‌ कर्तेरि, ततः षष्ठी एकवचन | 
इलोक ४०--विहाय--वि+हा+-ल्यप्‌। झस्त्रभृतामं--शस्त्र-+-भू 
~-क्विप्‌ कतेरि, ततः षष्ठी बहुवचन। मट 
. ia ४१---अंधिराज:--अधिको राजा इति अधिराजः, प्रादि- 
समास:। इसंमें समासान्त टच्‌ प्रत्यय है। सूत्र--राजाहःसखिम्यष्टच्‌ । 
तत्पुरुष, समास । गिरिशः-गिरौ शेते इति, गिरि+-शीऽन्ड कर्तेरि। 
इलोक ४२---जडीकृतः--अजडो जडः कृतः जडीकृतः? सूत्र 
अभूततद्भावे) च्विः। मुमृक्षन्‌-मोक्तुम्‌ इच्छन्‌ इति मुच्‌ञ-सन्‌+-उः 
कर्तरि। 
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इलोक ४३---विवक्षु:--वक्‍तुम्‌ इच्छुः इति । वच्‌-+सन्‌-+-उः कत्तरि। 

इलोक ४४--मान्यः--मान्‌ पूजायाम्‌+ण्यत्‌ कर्मणि । ये--पष्ठा 
विभक्ति, सूत्र--छृत्यानां कतंरिं वा । नोट--गत्‌, ण्यत्‌, FAY, तव्यत्‌ और 
अनीयर्‌-इन पांचों प्रत्ययों का समवेतं नाम कृत्य प्रत्यय' CI 

इलोक ४५--शरीर--शीर्यते इतिं। aa (औणादिक प्रत्ययः) 
निर्वतयितुम्‌--निर्‌+-वृत्‌+णिच्‌+-तुमुन्‌ । प्रसीद--अ्र-+सदु+लोटून- 
तत: मव्यम०, एकवचनं | 

इलोक ४६---पाइवंवर्ती--पाइव वतितुम्‌ शीलमस्य इति । पाइवे-- 
वृत्‌+णिनिः ताच्छील्ये | 

इलोक ४७--कान्त--कम्‌ +कः वर्तमाने । हातुम्‌-हा s 
तुमुन्‌ । 

नोट--हा घातु के रूप जहाति, जहीतः, जहति इत्यादि g । 

इलोक ४८--त्वदन्ते--सप्तमी विभक्ति । यस्य च भावेन भाव- 
लक्षणमू--यह सूत्र Fi उपप्लवः--उप+प्लु+-अपू भावे। पंचमी 
विमक्ति। सूत्र--भीत्रार्थानां भयहेतुः। प्रजा--( १) सन्तान (२) जनता । 
प्रजा स्यात्‌ संतती जने। 

इलोक ४९--क्रोटिशः (अव्यय )---क्रोटि--शस्‌ वीप्सायाम्‌ । संस्कृत . 
में अव्यय क्रिया-विशेषण का भी काम देते हैं और विशेषण का भी, और 

कभी-कमो इनमें पुनः प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बना लिया जाता | 

 इलोक ५०--भोक्ता--मुज्‌+तुच्‌ कर्तरि । ऊर्जस्वलं--ऊर्जसू न 
वलच्‌ | राज्य--राज्ञ: भाव:--कर्म वा इति। राजन्‌ू+यक्‌। 

इलोक ५१--एतावत्‌--एतत्‌ परिमाणम्‌ अस्य वचसः इति एतद्‌+- 
वतुप्‌। मुगेन्द्रे--सप्तंमी विभक्ति। भावे सुमी या सति सप्तमी । 

इलोक ५२--निंशम्य-नि+शम्‌+-ल्यप्‌ । निराक्ष्यमाण:--निर्‌-- 
ईक्षु+कर्मणि शानंच्‌। 

इलोक ५३--क्षतात्‌--पञ्चमी विभक्ति। सूत्र--भीत्रार्थानां भयहेतुः | 

इलोक ५४--विश्राणन--वि+नश्रण्‌+णिच्‌ +ल्युट्‌ भागे। अनूना 
न ऊना इति अनूना तुल्या इत्यर्थः | नन्‌ तत्पुरुषसमासः। 
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इलोक ५५--न्याय्या- न्यायात्‌ s इति । न्याय-यत्‌। 


मोचयितुम्‌--मुच्‌--णिच्‌--तुमुन्‌ | विहृत--विञ-हन्‌ञ-बत । 


इलोक ५६--परवान--परः अस्तिं अस्य इति .परवान्‌। पर+मतुप्‌। 


विनाइय--वि--नश्‌तणिच्‌-ल्यप्‌ | 


'इलोक ५७--अहिस्य- नन्‌ (अ)+हिंसा+ण्यत्‌; अनास्था--न 


आस्था इति | आस्था--आ--स्था--अंड भावे। 


इलोक ५८-सम्बन्धः-सम्‌+वन्ब्‌+घञ्‌ भावे। आहुः कू 


लट्लकार, ततः अन्यपुरुप, Ago ।- आह, आहतुः, आहुः इत्यादि । ये 
_ , वैकल्पिक रूप हैं। मुख्य रूप हैं--अवीदि, ब्रूतः, ब्रुवन्ति इत्यादि | 


इलोक ५९--उक.ःवते--वच्‌+क्तवतु=उक्तंवान्‌, तस्मै । 
इलोक ६०--उत्पश्यन्‌----उत्त+दृशु + | 
- इलोक ६१--अमृतायमानमु--अंमृतमिव आचरति इति अमृताय- 


मानम्‌। अमृत --क्यड--शानच्‌ । उत्यवितम---उत्‌+स्था+क्तः। 


इलोक ६२--उद्भाव्य--उत्‌+भ-+णिच्‌+ल्यप्‌। 
इलोक ६३--भक्त्या-हेतौ qa । गुरौ--विषयाधिकरण 


` सप्तमी । | ° 


इलोक ६४---मानितार्थी--मानिता: अधिन: येन सः मानितार्थी। 


मानित--मान्‌-+क्तः कमंणि। 


इलोक ६५---काम--क्रमू+घज्‌ कर्मणि । प्रतिश्रुत्य--अति+श्रुन॑ 


ल्यप्‌ (हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ इति तुगागमः) । 


इलोक ६६--अनुज्ञा--अनु--ज्ञा--अड भावे। 
इलोक ६७--विज्ञापिता--वि+ज्ञा+णिच्‌+-क्सः कर्मणि, तत: टाप्‌ । 


हैंमवतात्‌--हिंमवतः अयम्‌ इति हैँमवतः। (हिमवतू--अणू ) तस्मात्‌। 
_यह कुक्षेः का विशेषण हैं। कुक्षि शब्द अञ्जरि, सन्धि) महिमा आदि की 
'ही भाँति पुलिंग में होता हे । 


इलोक ६८--उस्याः--प्रष्ठी विम विद: । कतरि षष्ठी । सूद 


कतृकर्मणो: कृति। 


w 
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wip ६९-स्तन्यम्‌-स्तनयोः भवम्‌ इति । स्तन--यत्‌ । मृते--- 
मच्छं +-क्तः HALT | 

इलोक ७०---प्रास्थानिक--प्रस्थान+ठन्‌ । प्रस्थापयामास--प्र+- 
स्था+णिच्‌+-लिट्लकार। 

wie ७१-हुताशम्‌-हुतरम्‌ अश्नाति इति हुताशः; gat 
अशूऽ-अण्‌, तम्‌ । सवत्सा--त्रत्सेच सह्‌ वर्तमाना इति । तुल्ययोग-- 
agate समास। 

इलोक ७२---सहिष्णु:--सोडुम्‌ शीलमस्य इति। सह+इण्णुच्‌-- 
PAR ताच्छील्ये। . 

इलोक ७३--ओपवि और ओपी दोनों रूप ठीक हैं। जड़ी-वूटी से ” _ 
आशय है। चिकित्सालय में वनी हुई दवा को औषध कहते हैं। ओषधि 
का. प्रयोग . जातिमात्र की विवक्षा में होता है और औषध का प्रयोग 
व्यक्तिमात्र की विवक्षा में होता है। 

इलोक ७४--अभिनन्यमानः--अभि+-नन्द्‌ शानच्‌ कर्मणि। 

TEA ७५--निष्ठ्यूत--नि--ष्ठीव--क्त: कर्मणि । एशम्‌-- 
ईशस्य इदम्‌ ऐशम्‌। | 

re ७६---सुखा:---सुखयन्ति इति । सुख--णिचु--अच्‌ कर्तेरि। 

वा-+लिट्लकार | इसके रूप वाति वातः वान्ति इस्‌ प्रकार 

चलते हैं। 

इलोक ७७--शंसते--हांस --शत+--शंसन्‌, तस्मे Wad | 

इलोक ७८---नृपस्य--शेषे षष्ठी | उदधिः--उदकं घीयते अस्मिन्‌ 
इति=उदक--घा+-किः अविकरणे । सूत्र--उदकस्य उदः संज्ञायाम्‌--- 
इस सूत्र से उदक के स्थान पर उद हो गया | 
o इंलोक ७९---प्रमोदः--प्र-मुद्‌-न्घन्‌ भावे। ` प्रमोदामोदसंमोदा 
इत्यमरः | व्यजुम्मन्त--वि--्जुम्भू--ल॑ड, अन्य०, बहु० । रूपक्रम है-- 
जुम्भते जुम्मेते जुम्भन्ते इत्यादि । 

राक ८०-सयतः सम्‌+-यम्‌+क्तः कर्मणि । विसर्जयेत्‌--वि-- 
सृज्‌ +नणिच्‌+-विघििङ। i 
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'इलोक ८१---हरिदर्वदीधिते:--हरितः: नामतो वर्णतश्च अश्वाः ` 
'ग्रस्य सः हरिदश्वः । सूर्य के अश्व हरिद्वर्ण के हैं और उनका नाम भी 


हरित्‌ है । इन्द्र के घोड़ों का नाम हरि है, हरित्‌ नहीं। 

इलोक ८२---शरजन्मना--शरे शारवने जन्म यस्य सः शरजन्मा 
कार्तिकेयः तेन । 

इलोक ८३--प्रणिपातः=प्र+निञ+-पत्‌+-घन्‌ भावे । 

इलोक ८४--काकपक्षकः--काकपक्ष इव इति काकपक्षकः (AT 
इवार्थे) | वाङमयम्‌--वाचः विकारः इति 1 वाच्‌+मयट्‌ (विकारार्थे) | 

इलोक ८५--क्रिया हि प्रसीदति । सत्पात्र के विषय में किया हुआ 


प्रयत्न सदैव सफल होता Fl यह श्‍लोक अर्थान्तरच्यास अलंकार का 


रमणीय उदाहरण है। 

इलोक ८६--क्रमात--क्रमम॒ अवलम्ब्य । वातिक--ल्यब्लोपे कर्म- 
ण्यधिकरण च। 

इलोक ८७---रौरवीं--रुरोः मुगविशेषस्य इयम्‌ इति रौरवी। 
रुरु{-अण्‌+डीप्‌। 

इलोक ८८--महोक्ष:--महान्‌ उक्षा इति महोक्षः। समासान्त अच्‌ 
सूत्र--'अचतुरविचतुर. . . . . « i 

इलोक ¿q— अस्य स्तः इति अंसलः। अंस--लचु। 

इलोक ९०--लघयिष्यता--लघु+णिच्‌+शतु (लृट्‌) +लूघयिष्यन्‌ 
तेन | य॒वराजशब्दभांक्‌--युवराजशब्दं भजते इति युवराजशब्दभाक्‌न॑- 
युवराजशब्द+मज्‌+ण्विः कर्तेरि । सूत्र--भजो प्विः। 

इलोक ९१--युवराजसंज्ञितम्‌-युवराजः इति संज्ञा संजाता अस्य 
इति थवराजसंज्ञितम्‌। यह पद तदास्पदम्‌ का विशेषण है। युवराजसञ्चा 
इतच्‌। सूत्र-तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌। 


७ 
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उपमा अलङ्कारः लक्षण और प्रशस्त 


उपमा--यह अनेक अर्थालकारों का बीजरूप है | रूपक, उत्प्रेक्षा 
तुल्ययोगिता, दीपक आदि अनेक अलङ्कारों के मूळ में यही अलङ्कार है। 
वाल्मीकीय रामायण तथा कालिदास के रघुवंश में शतशः उपमाएँ भरी 
पड़ी हैं। जैसे एक नटी, भिन्न-भिन्न वेश बदलकर, रंगमंच पर आती 
है और दर्शकों का मनोरञ्जन करती है, उसी प्रकार उपमा भी नाना 
ASQ का परिधान पहनकर सहूदयों के चित्त को चमत्कृत करती Š 
अप्पय दीक्षित ने अपनी पुस्तक चित्रमीमांसा में लिखा है-- 2 


उपमेका शैल्‌षी संप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान। 
रञ्जयति काव्यरङ्ग नृत्यन्ती तद्विदां चेतः॥ 


राजशेखर ने उपमा की प्रशस्ति निम्नलिखित श्लोक में की है। 
| अळङ्कारशिरोरत्नं सर्वस्वं काव्यसम्पदास्‌। 
| उपमा कविवंशस्य waqar sawu 
परिभाषा और उदाहरण-- 


उपमा यत्र सादश्यलक्ष्मीरुल्लसति gak 
हंसीव कृष्ण ते कीतिः स्वर्गङ्गामवगाहते॥ (चन्द्रालोक) 


जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का रमणीय सादुश्य स्पष्ट रूप से . 
कह दिया जाय वहाँ उपमा अलङ्कार होता है। उपथुक्त उदाहरण में 
'कीति' उपमेय है, 'हंसी' उसका उपमान है। 'इव' साथम्यंवाचक शब्द 
है तथा स्वगङ्गावगाहन साधारण घमं ë | जहाँ पर उपमा के घटक चारों 
अंग (उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण घर्म) उपस्थित हों, वहाँ 
पूर्णोपमा होती है। जहाँ इनमें से एक, दो या तीन के प्रह्मिपादक शब्दों 
का अभाव हो, वहाँ लुप्तोपमा होती है। 
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उत्तररामचरितम्‌ 
तृतीयोऽङ्कः 
च्याख्यात्मक टिप्पणियाँ 


सर्वप्रथम छात्रों के हितार्थ नाट्यशास्त्र के कुछ प्रसंगप्राप्त पारि- 
भाषिक शब्दों के लक्षण दिए जा रहे हैं। 
नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌। 
सुलदुःखसमुद्भूतनानारसनिरन्तरम्‌ ॥१॥ 
प॒ञ्चाधिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकीतिताः। 
प्रख्यातवंशो रार्जाधर्धीरोदात्तः प्रतापवात्‌॥२॥ 
दिव्यो5$थ दिव्पादिव्यो वा गुणवान्‌ नायको मतः । 
एक एव भवेदङ्गी TART वीर एव वा॥श Beas 
agan रसाः सर्वे कार्य निर्वहणेऽद्भुतम्‌॥ (साहित्यदर्पण) 
प्रत्यक्षनेतुचरितो विन्दुव्याप्तिपुरस्कृतः। 
अंको नानाप्रकारार्यसंवियानरसाअयः॥ (दशरूपक) 
आशय यह हैं कि अंक में नाटकादि के नायक का चरित्र, प्रत्यक्ष रूप 
से दिखाया जाता हैं अर्थात्‌ या तो नायक स्वयं मंच पर आता हया मच 
पर घटित घटना उसके जीवन से साक्षात्‌ सम्बद्ध होती है। अंक से विन्दु 
नामक अर्थ-प्रकृति व्याप्त पायी जाती हे तथा वह नाना प्रकार के नाट- 
कीय प्रयोजन के सम्पादन तथा रस का आश्रय होता Ç | 


कुशीलवकुटुम्वस्य स्थली नेपथ्यसिष्यते। 
यवनिका के पीछे का स्थान नेपथ्य कहा जाता है जहाँ पर नट लोग 


` भूमिका के अनुकूल, वेश-रचना करते हैं। 


वत्तवर्तिष्यमाणानां. कथांशानां. निदर्शकः। 

संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः। 

“ एकानेककृतः शुद्धः agit नीचमध्यमंः॥ (दशरूपक) 
विष्कम्भक, नाटक में घटित घटनाओं या भविष्य में घटित होने 
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वाली घटनाओं का सूचक हैं, जिसमें मध्यम पात्र द्वारा संक्षेप में कथांशों की 
सूचना वी जाती है। यह विष्कम्भक दो प्रकार का होता है--शुद्ध और 
संकीर्ण (मिश्र) । यदि किसी विष्कम्भक में सभी पात्र मव्यम कोटि के 
हों, तो वह शुद्ध कहा जाता है। यदि एक नीच पात्र भी हो तोःवह मिश्र 
या संकीर्णे विष्कम्भक कहा जाता हैं। नोट--यदि दोनों ही पात्र अवम 
होगे तो वहाँ विष्कम्मङ्ग न होकर प्रवेशक होगा। नाटकों में राजा, राज- 
मन्त्री, पुरोहित आदि उत्तम पात्र हैं तया चोर, सिपाही, मछुआ आदि नीच 
पात्र el शेष सभी पात्र मध्यम पात्र हैं। 

“The third act, which excels in a masterly delineation 
of the sentiment of pathos, is absolutely the product of 
the poet's imaginative power and displays the poet’s ` 
deep knowledge of the workings of human mind, its 
passions and emotions, and the various phases which 


the tender emotion of love passes through different 
circumstances and conditions.” 


तृतीय अंक करुणरस के परिपाक की दृष्टि से बहुत ही सफल वन पड़ा 
है। इसीलिए श्री विधुभूषण गोस्वामी ने अंग्रेजी में उपर्थक्त अंश 
लिखा है। Š 

सम्भ्रान्ता---घबड़ाई हुई। 

इलोक १--पुटपाक--किसी वरतेन के मुँह को मिट्टी से ढ्रॅककर 
उसमें सोना तपाने के व्यापार को पुटपाक कहते हैं। 

- विखम्भ--विश्वास (गोपनीय वातें)। निसर्ग--स्वभाव। आभोग--- 

विस्तार। 
_ शलोक २-वीची-तरंग। शीकरक्षोद--जलकणो के सूक्ष्म अंश। 
किव्जल्क--केशर। स्वैर स्वैर मन्द मन्दम्‌ । स्तत्य--दुग्घ। 

wis ३-विपाक- परिणाम । व्यपदेश--व्याज (बहाना) । 
व्यापृत--रगे हुए। यजन-यज्ञ। प्रत्यन्तरीभव---अनुचरीभव | 

इलोक ४---कवरी--करेशपाश। विरहव्ययेव---उत्प्रेक्षा अलकार। 

इलोक ५---म्लपयति--सुखा-सुखा कर क्षीण कर रहा है। 
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इलोक ६--सल्लकी--गजों के प्रिय वृक्ष-विशेष। करिकलभक--- 
हाथो का वच्चा। अभियुक्त--आक्रान्त कर लिया गया दै।. स्तनित-- 


मेघगजेन। 
सल्लक ७--निक्वाण--शब्द | स्तनयित्नु--मेघ । 
Yi इळोक ८--यानि--ह्वितीया विभक्ति। उपान्वव्याङवसः इति कर्मे- 
2 त्वम्‌। परिसर---सामीष्य। 
| इलोक ९--उत्पीड--राशि। आवृणोति---आच्छादित कर लेता š! 
Y इलोक १०--निरत--नितरां रतः। 
। रोक ११--आरच्योतन--द्रव रूप में क्षरण। कन्दल--नवीन अंकुर | 


. ` _, लोक १२--जडता--आनंद की अधिकता से उत्पन्न बुद्धिशून्यता। 
Ao साध्वस--भय अम्युपपन्न--अनुगृहीत । निरनुक्रोशा--निर्देया। अनु- 
बन्ध--अवस्था | 
इलोक १३--स्तम्भित---जड़ीभूत | सौजन्य--सुजनता | 
इलोक १४--प्रसाद--असन्नता । 
TAAT नूनं ञ्रमः। पुनः पुनः सौता की भावना के कारण 
यह भ्रम हो गया हे । 
` इलोक १५---बारण---हाथी ।, कल्याण--अंगनापरिष्वङ्गरूपी मंगल । 
Wig १६--काण्ड--डंडी । पुष्कर--कमल । गण्डूष--कुल्ली या 
Tae 1 अनराल--पीवा | काकळी--ईषत्कल या धीमा शब्द 
Tah १७--दम्पती--पतिपत्वी । दम्पती जम्पती जायापती 
भार्यापती च at इन्यमरः। ग्रन्थि--यह शब्द भी कुक्षि, अञ्जि, सन्धि 
आदि की भांति पुंछिग में है। 
_ इलोक १८--कदम्व--नीपवृक्ष । शिखण्डी--मयूर। 
लोक १९---चटुल--पुन्दर । ताण्डव--नृत्य। 
2 इलोक २०-_देव्याः स्मरति | षष्ठी विभक्ति। सूत्र०--अधीगर्थ 
दयेशां कर्मणि। 
इलोक २,१-_कान्तासखस्य । यहाँ समासान्त ठच्‌ है। सूत्र--राजाद्द: 
सखिम्यष्टच्‌। 


श 


R 


A 
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इलोक २२--वुवलूय--तीलकमल। करण--न्द्रियाँ। पाण्डुच्छाय 
--श्वेतप्रभ। उन्नेतव्य:---अनुमेयः। 

इलोक २३--पूर--प्रवाह। बविल॒लित--विकीर्ण | उत्तान--पूणेरूप 
से खुली हुई, स्फीत या विस्तृत । दुः्धबुल्या--दूघ की नहर।& SHAT 
अलंकार का रमणीय उदाहरण। : 

इलोक २४--अध्ये--पूजार्थ सामग्री । RE ₹च्योतन्ति 
क्षरन्ति इति ware: (मघु-दच्युतृ+कत्तेरि faq) --मकरूदबंदिण: 
इत्यर्थः। इससे मधुपर्क दान का भी प्रतिपादन हो गया। शकुनि--पक्षी । 

इलोक २५--नीवार--धान्यविशेष । शप्प--नये नये घास के 
तिनके । प्रस्तर--पत्थर। na 

इलोक २६--जीवितम्‌--जीवनमू--नपुंसके भावे वतः। किमिहो- 
त्तेण---शेष वावय में इतना अधिक दुःख था कि वासन्ती कह न सकी। 
भाव यह है कि एसी सीता को आपने कंसे छोड़ दिया। 

इलोक २७--हरिणीदृशः---सीताया:। š 

इलोक २८--हायन--वपे “संवत्सरो वत्सरोध्ध्दो DUAN AKI 
समा? इत्यमरः। मृणालकल्पा--कमलूनालतुल्या । ऋ्व्यादु--मांसभोजी 


राक्षसादि। š 
इलोक २९--पूरोत्पीड--अवाह का आधिक्य । परीवाह--जल- 
निःसारण । प्रतिक्रिया--प्रतीकार। - 


इलोक ३०---अभियुक्त---तत्पर। विधिवत्‌-यथाशास्त्रम्‌। विलपन- ` 
विनोदः--विलपनेन विनोदः इतिं । उच्छ्वास:--प्राणघारणम्‌। 

इलोक ३ १--ममंच्छेदी--ममं छेत्‌. शीलमस्य सः हृदयसन्धिविदा- 
रकः अरुन्तुद इति यावत्‌ । न कृन्तति--न छिनत्ति। 

पौ'रजानपदा:--पुरे भवाः पौराः पुरवासिनः | जनपदे भवा जानपदाः _ 


देशवासिनः-प्रजावर्गाः । 

Wis ३२--भावाः-पदार्था--सरिच्छैलकाननपक्षिमृगादयः À 
'पदार्थो भाव उच्यते' इत्यमरः । - 

इलोक ३३--न च रामो न जीवति--आज भी मैं जी रहा ह, इससे 
बढ़ कर और क्या धेयं हो सकता है। 
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Kota ३४--स्नेहारद्र--अनुरागशीतलाः । शोकदारुणाः- -दु:खेन 
SAT: । यहाँ अपह्व_ति अलंकार l 

इलोक ३५--तिरश्चीन--तिरयंग्भूत ar तिरछा । अलातशल्य--- 
उल्कामक लोहकी लाग्न । प्रत्युप्त--निखात । शोकशंकु--दुःखरूपी asi 
सीढः--सहतेः कर्मणि क्तः। 

इलोक ३६--उज्जम्भग--अभिवुद्धि। स्तम्भन--रोकना, प्रति- 
इति । अप्रतिहतरयः--अनिवारितवेगः 1 ओघ-=-प्रवाह या राशि। 


_सैकतम्‌--सिकतारचितम्‌ इति यावत्‌ । 


wip ३७--परिदुर्मेनायितमिव--परिकुपितमनस्क्रमिव स्थितम्‌। 
न तु वस्तुतः कुपितहृदयम्‌ । कातयं---अपराघजन्य भय। अरविन्द- 


T कुड्मलनिभः--कमलकोषसदृशः | मुग्व-सुन्दर। 


इलोक ३८--हा हा--उुःख की अतिंशयता का सूचक हैं। देहवन्धाः--- 
शरीर के अंगों की सन्धियाँ | जातिवाचक होने के कारण एकवचन का 
प्रयोग g—s एकत्वम्‌ इति भावः। सीदन्‌--विशीर्णीभवन्‌ । विधुरः 
ज्ञानादिशून्यः। स्थगयति--आवृणोति, आच्छादित किए ले रहा है। 

इलोक ३९--प्रलेप--लेपन के साधन द्रव्य। शरीरबातु---संख्या में 
सात हैं--रस, रकत, मांस, मेदस्‌, अस्थि, मज्जा और YAI यहाँ घातु 
का अर्थ है---शरीरपुष्टि के जनक पदार्थ । 

इलोक ४०--परिणयविघि--विवाहविधि । अमृतशिशिरः---सघाः 
शीतले:। तुहिननिकर--हिंमसमूह। ललित. . .निभ:---सुकुमार लवली 


Pas नाम की लता के अंकुर के सदुश। 


s 


इलोक ४१---करपल्लव:ः---ऋरः पल्लव: इव इति समासविग्रहः। 
- इलोक ४२--सस्वेद. . . ड्ी--सस्वेदाने च रोमाञ्चितानि 
संजातयुल्कानि च कम्पितानि च अंगानि यस्याः सा तथोक्ता जाता । 


- कोरक--कुड्मल या मुकुल | कदम्बयष्टि--कदम्ववृक्ष की शाखा। 


उपमा अलेकार। 

इलोक ४३--पौलस्त्य- “रावण | कार्ष्णायस--कृष्णं च TUH 
इति कृष्णायरूम्‌ । तस्य विकारः इतिं कार्ष्णायसः। (eerste) 
लोहे का बना हुआ | पक्षति-मक्षमूल। दाम्‌ -आकाशम्‌। 
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'इलोक ४४--व्यतिकर---सम्वन्ध । - -अप्रतिविधः--जिसका कोई 
प्रतीकार नहीं है। 
इलोक ४५--प्रज्ञा- बुद्धि, पत्रिन्‌ वाण। 


इलोक ४६--्रत्युप्त--कीलित | आकर्षो न समाप्यते -अत्यविक - 


प्रयत्न करने पर भी राम-दर्शन की क्रिया से नेत्र हुटाये नहीं जा पाते हैं। 
इलोक ४७--इस इलोक में भवभति का रससम्वन्धी दर्शन पूर्णतया 
स्फुटित हुआ है। इस अंक के आदि में भी भवभूति ने कहा था-- 


आदि के भेद at विवतं--अन्य रूप तो. तत्त्वतः उस वस्तु से भिन्न नहीं 
हैं, जैसे यदि रज्जु को सपं समझ लें तो यह विवतं है, इसी प्रकार ब्रह्म 
का विवतं जगत्‌ है तथा शब्दब्रह्म का विवर्ते अर्थ हैं। विकार-तत्त्वत 
भिन्न रूप हैं, जसे दूध का विकार दधि है। मृत्तिका का विकार घट है। 
दार का विकार यूप है और हिरण्य का विकार कुण्डल है! . 

इस' दृष्टि से आवत्त, बुद्बुद आदि जल कं विवतं मात्र हैं, विकार नहीं 
हैं, किन्तु पुनरुक्ति दोष के निरासार्थ दुबारा विकार शव्द का प्रयोग महा“ 
कवि ने किया है, जैसे आवत्त आदि तत्त्वतः जळ से भिन्न नहीं है उसी 
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_पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। निमित्तभेदात्‌--विभाव-अनुभाव~_/_ 


> 


प्रकार WNL, वीर आदि अन्य रस भी वस्तुतः करुण रस ही के विव . 


हैं, मुख्य रस करुण ही है। 

रस की प्रधानता के विषय में वेमत्य है। भोज तथा आनन्दवर्धन आदि 
TIK को ही परम आह्वादमय रस मानते हैं। अभिनवगुप्तपादाच्यं में 
शान्तरस को मूर्घन्य आसन प्रदान किया है। पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इस 
वात को माना है कि शान्त प्रधान रस है। विश्‍वनाथ ने नारायण ser 
कार के अनुसार अपने सांहित्यदपंण में अद्भुत को ही प्रधान रस प्रति- 
पादित किया ë | जो भी हो, भवभूति का चरमपरम सिद्धान्त यही है-- 

“एको रसः करुण एव” 


Ge 
SRG FORE nga Sey अमरसिन्घु--देवनदी या गंगाजी। 
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